अध्याय ५ 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं। 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ ॥ 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेव। 
वन्दे कान्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌॥ 

कामारि = शिवजी, कालमत्तेभ = काल रूपी मतवाले हाथी, 
ज्ञानगम्यं = ज्ञान दारा जानने योग्य, आजितं = न जीते जा सकने 
वाले, मायातीतं = माया से परे, निरतं = लगे रहने वाले, कान्दावदातं 
= जलयुक्त मेघ जैसे, मुर्वीश = पृथ्वीपति। 

कामदेव के शत्रु श्री शिवजी द्वारा सेव्य, भव भय को मिटाने 
वाले, कालरूपी मस्त हाथी के लिए सिंह के समान, योगियो के 
स्वामी, ज्ञान द्वारा जानने योग्य, गुणों की खान, अजेय, गुणो- 
विकारों और माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के नाश में 
तत्पर, ब्राह्मण समाज के एकमात्र देव, जलयुक्त मेघ के समान, 
कमल नयन, पृथ्वीपति के रूप में श्री रामचंद्रजी की वंदना करता हूँ। 

राम पंपा सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ बहुत सुंदर तालाब 
था, उसमें कमल खिले हुए थे। तालाब और आस-पास के 
वातावरण की Ld देख राम बहुत प्रसन्न हुए। 
दो०-सुखी मीन सब एकरस, अति अगाध जल माहिं। 

जथा धर्मसीलन्ह के, दिन सुख संजुत जाहिं॥ 

एकरस = एक समान, अगाध = अथाह, जथा = यथा, 
संजुत-संयुक्त = सहित। 

उस सरोवर के बहुत गहरे पानी में सभी मछलियां सदा एक 
समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक 
ही बीतते हैं। 
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जो लेग सांसारिक चतुराई से सुख पाना चाहते हैं, 
उनका सुख उथले पानी की तर्‌ड डोत्य है, जिसमें जल घटने 
अथवा पकडे और मारे जाने का भय बुडता है। धर्माचरण द्र 
प्राप्त सुख वढा एक्या रडता डै। 

पंपासर पर श्रीराम एवं लक्ष्मण विश्राम करने लगे। तभी 
नारदजी उनके पास पहुंचे । उन्होने विश्वमोहिनी स्वयंवर की कथा 
याद दिलाकर भगवान राम से पूछा कि हे राम ! मैं आपका भक्त 
हूँ, आप भक्तों की कामना पूरी करते हैं । फिर आपने मेरे चाहने पर 
थी मुझे विवाह करने क्यो नहीं दिया। भगवान ने उन्हें समझाया 
कि हर इच्छा भक्त की भी पूरी नहीं की जाती। भक्त गलत चीज 
मांगे तो भगवान उसे पाने नहीं देते क्योंकि 

गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहँ राखइ जननी अरगाई॥ 

गह = पकड़ता है, सिसु = छोटा बच्चा, बच्छ = बत्स, अनल 
= आग, अहि = साँप, अरगाई = अलग करके। 

जब छोटा सा बच्चा आग और सांप को पकड़ने जाता है तो 
माता उसको अलग करके रक्षा करती है। 

संसार के विषय अग्नि और सर्प जैसे खतरनाक डोते 
डैं। साधक नन्हे बच्चे की तरह खिलवाड़ मानकर पकड़ने को 
अआतुर डो उता है। 

नारद जी यह मर्म समझ गए, तब उन्होने संतों के लक्षण 
पूछे । श्रीराम ने कहा- 

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊं। 
जिन्ह ते मैं उन्ह कें बस रहऊं॥ 

( श्रीरामचंद्र जी बोले ) हे मुनि ! सुनो, मैं संतों के गुणों को 

कहता हूँ, जिनके कारण में बश में रहता हूँ। 
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भगवान्‌ किसी व्यक्ति के मोह अथवा चढ़ावे के लोभ से 
भक्त के वश्‌ में नहीं डोते/ वे कुछ मर्याद्मओं के पालन रे प्रसन्न 
होते डैं। भगवान दावा बताई जाने वाली उन मर्यादं 
को डम्‌ भली प्रकार समझकर जीवन में ला सकें तो धन्य 
डो जाएँ 
षट निकार जित अनघ अकामा। 
अचल अकिंचन शुचि सुखधामा॥ 
चट विकार = छह विकार-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर, जित = जीते हुए, अनघ = निष्पाप, अकामा = 
निष्काम, अचल = निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन = सर्वत्यागी, 
शुचि = पवित्र। 
वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर इन छह 
विकारों को जीतने वाले, निष्पाप, निष्काम, निश्चल, सर्वत्यागी, 
पवित्र एवं सुख के धाम होते हैं। 
संत का वेश नहीं संत जैसा अंतःकरण बनाया जाना 


चाडिए। 
अमितबोध अनीह मितभोगी। 
सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ 
अमितबोध = असीम ज्ञानवान, अनीह = इच्छा रहित, सत्यसार 
= सत्यनिष्ठ, काबि-कोबिद = विद्वान। 
वे असीम ज्ञानवान, इच्छारहित, मितभोगी, सत्यनिष्ठ, कवि, 
विद्वान और योगी होते हैं। 
मितभोगी का अर्थ अपनी स्यंसारिक अआवश्यकताउरें करे 
कम्‌ से कम बना लेने वाले हैं। कवि का अर्थ दूरबर्शी डोतय है। 
योगी वह है जो अपने को भगवान वे जोड़ ढे/ संत सिसे डी 
डोने चाडिए। 
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सावधान मानद मदहीना। 
धीर धर्म गति परम प्रबीना॥ 
मानद = दूसरों को मान वेने वाले, मदहीना = अभिमान 
रहित, धर्म गति = धर्म के आचरण में। 
वे सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित, 
धेर्यवान, धर्म, ज्ञान आदि के आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। 
खंत केवल उपदेश डी नीं कर्ते, कडे हुए आढशों 
को अपने तथा दूसरों के जीवन में प्रविष्ट कराने में निपुण डोते हैं। 
दो०-गुनागार संसार दुख, रहित बिगत संदेह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय, तिन्ह कहु देह न गेह॥ 
गुनागार = गुणागार, गुणों के घर, विगत = विमुक्त, छूटे 
हुए, गेह = घर। 
वे गुणों के घर, सांसारिक दुःखों से रहित और संदेहो से 
सर्वथा छूटे हुए होते हैं। उनको मेरे चरण कमलो को छोड़कर न देह 
प्रिय है और न घर ही प्रिय होते हैं। 
कच्चे संत अपने शरीर तथा सपनों को प्रभु की इच्छानुसार 
प्रयुक्त करते हैं, वे उनके अपने नडी रड जाते/ 
निज गुन श्रबन सुनत सकुचाहीं। 
पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं॥ 
कानों से अपना गुण सुनते ही संकुचित होते हैं और दूसरों के 
गुण सुनने में हर्षित होते हैं। 
डमेश अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की बुराई सुनने के 
अादमी बिगड़ जाता डै। 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। 
सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती॥ 
सम = समत्व बुद्धि वाले, सीतल-शीतल = शीतलता प्रदान 
करने वाले। 
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वे सदैव सम ( भेद रहित बुद्धि वाले ) शीतल (उत्तेजित न 
होने वाले / होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते । सरल स्वभाव 
वाले ओर सभी से प्रेम रखने वाले होते हैं। 

जप तप ब्रत दम संजम नेमा। 
गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥ 

वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में सदा रत रहते हें 
र i गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में उनका निष्कपट प्रेम 

ता है। 

(2) जप-ईश्वर स्मरण, (२) तप-श्रेष्ठ लक्ष्यप्रप्ति के लिए 
कष्ट स्वीकार करना, (३) व्रत-दूज़ियों के शोध और विकव्स के 
लिएए संकल्पबद्ध आचरण, (3) दम-हीन प्रदूज़ियों का दमन, 
(७) संयम-शक्तियों का अपव्यय न डोने देना, (६) नियम्-अपने 
लिए आचार संहिता का निधारण और पालन। 

श्रद्धा छमा मयत्री दाया। 
मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया॥ 

छमा = क्षमा, मयत्री-मैत्री = मित्रता, मुदिता = प्रसन्नता, 
अमाया = निष्कपटता। 

उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में 
निष्कपट प्रेम होता है। 

अपने में श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा, पराजित के प्रति क्षमा 
समान वतर वाले से मित्रता, छोटो पर द्या तथा सबके प्रति 
प्रसन्नता का भाव रखा जाता डै। 

बिबेक बिनय किग्याना। 
बोध जथारथ बेद पुराना॥ 

बोध = जानकारी, ज्ञान, जथारय-यथार्थ = सही। 

उनमें वौराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्मा के तत्त्व 
का ज्ञान ) और बेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। 

(2) वैराग्य-संसार के आकर्षण्यें से रचि डट जाना, 
() विविक-सढी-गलत के निर्णय की क्षमता, (३) विनय- 
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नग्रतापूर्वक अपनी बात झमझाना, (ठ) विज्ञान-ज्ञान को 
आचरण में लाने की योग्यता, (५) यथार्थ ज्ञान का 
अर्थ परपर अथवा अपनी मान्यता के अनुरूप नहीं वर्न समय 
की आवश्यकत्य के अनुरूप शास्त्र ज्ञान का सढी उपयोग है। 
दंभ मान मद करहिं न काऊ। 
भूल न देहिं कुमारग पाऊ॥ 

मान = अभिमान, काऊ = कभी भी, कुमारग = कुमार्ग, 
पाऊ = पाँव। 

वे दंभ, अभिमान और मद कभी भी नहीं करते और भूलकर 
भी कुमार्ग पर यैर नहीं रखते। 

(१) दंभ-शेखी खोरी, (₹) अभिमान-अपनी किनी 
अच्छाई के कारण अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, (३) मढ- 
अपने बड़प्पन की कल्पना में शराबी की तर॒ढ यथार्थ को समझ 
ढी न पाना। 

गावहिं सुनहि सदा मम लीला। 
हेतु रहित पर हित रत सीला॥ 

हेतु रहित = बिना कारण, पर हित = दूसरों के हित में रत, 
रत सीला = लगे हुए। 

सदा मेरी लीलाओं को गाते-सुनते हैं और बिना कारण ही 
दूसरों के हित में लगे रहते हैं । 

संत, भगवान के चरित्र से प्रेरणा लेते रडते हैं और बिना 
अपने स्वार्थ अथवा यश की कामना के ढी सेवारत रडते हैं 

राम को प्रणाम कर नारद चले गए। राम ऋष्यमूक पर्वत के 
पास पहुंचे, वहां सुग्रीव मंत्रियों सहित निवास करते थे। दोनों वीरो 
को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका पता लगाने भेजा। 
ब्राह्मण का वेश धारण कर हनुमान उनके पास पहुँचे और परिचय 
पूछा। प्रभु ने अपना परिचय दिया। प्रभु को पहचानकर हनुमान 
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अपने वास्तविक रूप से प्रभु चरणों में गिरकर विनय करने लगे, 
राम ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा- 
सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। 
ते मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ 

ऊना = हीन, ओछा, लछिमन = लक्ष्मण। 

फिर कहा-हे कापि ! सुनो, मन में ग्लानि मत मानना ( मन 
छोटा न करना )। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। 

श्री हनुमान जी को ग्लानि हुई कि अनजान में भगवान 
से ब्राह्माण बनकर छल करने का प्रयास किया। किंतु भगवान 
भूल को नडी मूल भावना को मढप्च देते डैं। अतः उन्होंने 
डनुमान जी को अपने प्रेम के प्रति आश्वस्त कर्‌ दिया। 

समदरसी मोहि कह सब कोऊ। 
सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 

मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं। किंतु मुझे अनन्य गति 
सेवक विशेष प्रिय है। 
दो०-सो अनन्य जाकें असि, मति न टरइ हनुमंत। 

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत॥ 

हे हनुमान ! जिसकी बुद्धि इस भाव पर अटल है कि में 
सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, 
वही मेरा अनन्य सेवक है। 

वारे विशव को भगवान का रूप मानकर निष्ठापूर्वक ववा 
करना ही ईश्वर की भक्ति है। प्रेम का परिपाक डी भक्ति ढै, 
ऐसा भक्त प्रभु को विशेष प्रिय डै। 

इसके बाद हनुमान ने श्रीराम को सुग्रीव के संबंध में बताकर 
उससे मित्रता करने का अनुरोध किया। स्वीकृति पाकर हनुमान ने 
दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा लिया और सुग्रीव के पास ले गए। 
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सुग्रीव ने उन्हें देखकर अपना जन्म धन्य माना। हनुमान ने दोनों 
ओर की कथा सुनाकर आरिन की साक्षी में राम और सुग्रीव की 
मित्रता करा दी। लक्ष्मण ने सुग्रीव को श्रीराम का चरित्र सुनाया। 
सुग्रीव ने कहा-सीता अवश्य मिलेगी। मैंने उन्हें परवश होकर 
आकाश मार्ग से जाते हुए देखा है, उन्होने यहां वस्त्र गिराया था। 
राम के मांगने पर सुग्रीव ने वह वस्त्र उन्हें दिखाया । वस्त्र को हृदय 
से लगाकर राम सोच मग्न हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज 
में सहायता देने का आश्वासन दिया। राम ने सुग्रीव से वन में 
निवास करने का कारण पूछा। सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी 
बताई सुग्रीव का दुःख देख राम ने बालि को मारने की प्रतिज्ञा 
की ओर कहा- 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। 
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ 
बिलोकत = देखने से, पातक = पाप, भारी = बड़ा। 
जो लोग मित्र के दुःख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से 
बड़ा पाप लगता है। 
ढोगी मित्र को देखकर देखने वाले के मन में भी 
कैसे भाव आ सकते हैं और बढ पाप के रास्ते पर 
बढ़ सकता है। अतः देखने में भी पाप लगने की बात कडी गई 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। 
गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा॥ 
मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे 
मार्ग पर चलावे। उसके गुण प्रकर करे और अवगुणों को छिपाए। 
बुरे मार्ग से रोकने और अच्छे मार्ग पर चलाने के सूत्र 
यही डैं-गुण प्रकट करना अर्थात सराडना तथा उत्साढवदळन 
द्रा उस पथ पर्‌ बढ़ावा ढेना/ अवगुण छिपाना अर्थात समाज 
में उसकी प्रतिष्ठा डोने न देना। 
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जा कर चित अहि गति सम भाई। 
अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ 
चित = मन, अहि = साँप, गति = चाल, अस = ऐसा, कुमित्र 
= खोटा मित्र, परिहरेहिं = त्यागने में। 
जिस मित्र का मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे खोटे 
मित्र को त्यागने में भलाई है। 
मित्रता उसी से करूनी चाहिए जिसके स्वभाव में टेढ्ापन 
न डो। भूल से गलत व्यक्ति से मित्रता ढो जाए तो असे छोड़ने 
में ढेरी न ४ कुनारी 
वक सठ नूप कृपन कुमारी। 
कपटी मित्र सूल सम चारी॥ 
कृपन-कृपण = कंजूस, सूल-शूल = काँरा। 
मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, कुलदा स्त्री, कपटी मित्र, कांटे के 
समान पीड़ा देने वाले होते हैं। 
काँटा श्रीर्‌ में दिखाई नहीं देता पर थोड़ी भी हरकत 
से ढी भारी पीड़ा देता है। ऐसा डी कष्ट ऊपर कड़े व्यक्तियों 
से मिलता है। इनके दोषों से डोने वाली हानियाँ समझाई जानी 
च्शलिए/ 
श्रीराम ने सुग्रीव से सच्ची मित्रता निभाई। उन्होने देखा कि 
बालि ने अनीतिपूर्वक सुग्रीब का हक छीना है। अत: सुग्रीब को 
संघर्ष की प्रेरणा दी। स्वयं अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें विशवास 
दिलाया कि वे बालि को मारने में समर्थ हैं । उत्साहित होकर सुग्रीव 
ने किष्किंधा पुरी जाकर बालि को युद्ध के लिए ललकारा। 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा। 
गहि कर चरन नारि समुझावा॥ 
बालि सुग्रीव की गर्जना सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से 
दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया । 
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बालि में उज़ेजना में आकर उतावली करने का दोष था। 
अतः उसकी पत्नी उसे विनयपूर्वक विचार कर कढम उठाने के 
लिए समझाने लगी। 

बालि ने पत्नी की सलाह न मानी। सुग्रीव बालि की मार 
खाकर भागा, किंतु राम ने उसे पुनः भेजा। बालि फिर भी अनीति 
छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। दोनों भाइयों में पुनः युद्ध छिड़ गया। 
दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानि। 

मारा बालि राम तब, हदय माझ सर तानि॥ 

हिय = हृदय, माझ = बीच, तानि = खींचकेर। 

सुग्रीव ने बहुत से छल-बल किए किंतु वह भय मानकर 
हृदय में हार गया। तब श्रीराम ने बालि के हृदय में बाण मारा । 

बाण लगते ही बालि गिर पड़ा, फिर उठकर बैठा और राम 


को सामने देख उनसे बोला- 
में बैरी सुग्रीव पिआरा। 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ 


बैरी = दुश्मन, पिआरा = प्यारा, कवन = किस। 
में ( बालि ) आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका प्यारा है। 
हे श्रीराम ! आपने मुझे किस दोव से मारा ? 
पुनः उके विवेक ने जोर मारा तथा वढ सहज भाव वसे 
अपना दोष पूछने लगा। 
श्रीराम ने कहा- 
अनुजबधू भगिनी सुतनारी। 
सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
अनुज = छोरा भाई, बध = पत्नी, भगिनी = बहन। 
हे मूर्ख बालि ! सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री 
और कन्या ये चारों समान हैं। 
(2) सहज जिज्ञासा का समाधान भगवान करते डैं। 
(९ पारिवारिक मर्यादा का यड स्वरूप अंगीकार करने वाले 
व्यक्ति घर्‌ के आदर्श मुखिया बन सकते हैं। 
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इन्हहि कुष्ट बिलोकइ जोई। 
ताहि बधे कछु पाप न होई॥ 

कुद्गष्टि = बुरी दृष्टि, बिलोकइ = देखता है, जोई = जो, बधें 
= मारने में। 

श्री राम ने कहा-ड़नको जो कुदूष्टि से देखता है, उसे मारने 
से कुछ भी पाप नहीं होता है। 

उपरो पवित्र संबंधों के प्रति बुरी निगाइ़ किसी भी 
कीमत पर्‌ सहन नहीं की जानी चाडिए। उसके निवारण के 
लिए समझाने से लेकर वध तक के डर प्रयास को धर्मसंगत 
कड़ा जाता है। 

राम की बात सुनकर वास्तविकता समझ में आ गई। उसने 
राम से कहा- 
छंद्‌-अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ। 

जेहि जोनि जन्मौं कर्म बस, तहे राम पद अनुरागऊं॥ 

यहतनय मम सम बिनय बल, कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐ। 

गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिऐ॥ 

हे नाथ / अब करुणापूर्वक मेरी ओर देखिए और में जो वर 
मांग रहा हूँ, दीजिए। मैं अपने कर्मबश जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ 
आप ही के चरणों में प्रेम करूं। यह मेरा पुत्र अंगद मेरे समान 
विनीत और बलवान है। हे कल्याण देने वाले प्रभु ! इसे लीजिए। 
हे देवता और मनुष्यों के स्वामी ! इसकी बॉह पकड़कर इसे अपना 
दास बना लीजिए। 

बालि ने अपने कर्मो को माफ करने को न कह राम पढ 
प्रेम (धर्म मार्ग से प्रेम) मॉगाए।/ बढ सिद्दंत जानाय था/ रुम 
पाप माफ नडी करते उन्हें भोगना पड़ता डै/ संतान के बारे 
में बालि समझदार था उसने एक डी गुणी पुत्र पैद्ध किया था 
उर्‌ उसे योग्य गुरु के संरक्षण में ढे दिया। 
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राम से ऐसा कह उनके चरणो में दृढ़ प्रेम कर बालि ने बिना 
कष्ट शरीर छोड़ दिया। तारा विलाप करने लगी। राम ने उसे ज्ञान 
देकर उनका अज्ञान दूर किया। राम ने कहा-- 
छिति जल पावक गगन समीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
छिति-क्षिति = पृथ्वी, पावक = अग्नि, समीरा = वायु। 
श्रीराम ने कहा-पृथ्वी, जल, आग्नि, आकाश और वायु, 
इन पांचों तत्त्वों से बना यह शरीर बहुत अधम है। 
आत्म्य के पाँच कोश कडे गए हैं (आनंढ्मय, विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय तथा अन्नमय) उन सबकी तुलना में यड 
स्थूल (अन्नमय) सबसे डीन ढै/ यड बराबर गंढगी भी 
विसर्जित कर्ता रडता डै। अतः इसे अधम कडा गया है। 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
प्रगट = प्रत्यक्ष सोवा = सोया पड़ा हुआ, नित्य = हमेशा 
रहने वाला (शाश्वत), केहि लगि = किसके लिए। 
श्रीराम कहते हैं-हे तारा ! तुम्हारे पति का वह पंचतत्त्वों से 
मिश्रित शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है और जीव नित्य 
है। फिर किसके लिए विलाप कर रही हो ? 
अर्थात मृत्यु से कुछ गया नही, जीव त्ये कभी मरता नहीं 
और देह कडी गया नडी। फिर्‌ दुःख किस बात का? 
तब सुग्रीबहि आयसु दीन्हा। 
मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
मृतक कर्म = मृत्यु संबंधी कर्मकांड, बिधिवत = विधानपूर्वक। 
इसके पश्चात श्रीरामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव 
ने विधानपूर्वक बालि का मृत्यु संबंधी कर्म पूरा किया। 
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अंत्येष्टि और मरणोजर संस्कार जीवात्मा की शांति के 
लिए तथा समाज को प्रेरणा देने के लिए किए जाते हैं। 
इसके बाद राम ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को राजा तथा 
अंगद को युवराज पद दिया। 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। 
बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥ 
लीन्ह बोलाई = बुला लिया, नृपनीति = राजनीति। 
फिर श्रीराम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से 
उन्हे राजनीति की शिक्षा दी। 
सदाचारी व्यक्ति को सजा सौंप देना डी काफी नड़ीं, उसे 
उस अधिकार के सही उपयोग के ढंग भी बतामूसिखाए जाने 
चाडिए। यह मार्गदर्शन समकालीन विचारको से प्राप्त किया 
जाना चाडिए। 
वर्षा के दिन आ गए अतः निर्णय यह हुआ कि वर्षा समाप्त 
होते ही सीता की खोज आरंभ की जाएगी! 
राम लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। 
प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से राम, लक्ष्मण को शिक्षा देने लगे। 
राम ने कहा-- 
भूमि परत भा ढाबर पानी। 
जनु जीवहि माया लपटानी॥ 
ढाबर = गंदला हो गया, लपटानी = लिपट गई। 
पृथ्वी पर पानी गिरते ही गंदला हो गया जैसे शुद्ध जीव से 
माया लिपट गई हो। 
आत्मा परमात्मा का रूप है, परंतु संसार के विषयों को 
छूटे डी वे उसके लिपट जाते हैं और जीव मलिन डो ज्यत डै। 
समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । 
जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥ 
समिरि = एकत्र होना, पहिं आवा = पास चले आते है। 
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श्रीराम कहते हैं-जल एकत्र हो-होकर तालाबों में भर रहा है, 
जैसे सदगुण एक-एक करके सजन के पास चले आते हैं। 
यहि मनुष्य में सजनता है त्ये गुणी स्वतः उबे गुण 
सिखाते रहते हैं/ डमारी दुर्णनता ढी ढ॒में गुण रे 
वंचित रखती ढै। 
नवपल्लव भए बिटप अनेका। 
साधक मन जस मिलें बिबेका॥ 
नव = नया, पल्लव = पत्ते, बिटप = वृक्ष। 
अनेक वृक्षो में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं 
सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त करने पर हो 
जाता है। 
विवेक जाग्रत डोने पर्‌ साधक के मन में नाम्नए सुविचार 
पैदा डोने लगते हैं। 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ। 
जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ 
अर्क = मदार (एक पौधे का नाम), जबास = जवास (एक 
पौधे का नाम), सुराज = श्रेष्ठ राज्य, उद्यम = चलन। 
मदार एवं जवास नामक पौधे पत्तों से रहित हो गए जैसे श्रेष्ठ 
राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहता है। 
श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था होने पर्‌ दुष्टों के धंधे, काला बाजारी, 
मिलावट, भ्रष्टाचार जादि समाप्त ढो जाते डैं। 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना। 
जिमि बुध तजहिँ मोह मद माना ॥ 
कषी = खेती, निराबहिं = निराई कर रहे है, माना = 
अहंकार। 
चतुर किसान खेतों की निराई कर साफ कर रहे हैं। जैसे 
विद्वान लोग मोह, मद ओर अहंकार का त्याग कर देते हैं। 
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गुणें की तुलना अन्न बे तथा व्योषं की तुलना बेकाम के 
घाव्स-पात से की गई है। अन्न को पूरा रूस मिले इसलिए उनके 
आरस्पास उगे घास-पात उखाड़ दिए जाते हैं, उसी प्रकार 
दोषे का उन्मूलन करते रढने मे गुण पुष्ट डोते हैं। 

ऊसर बरषइ तून नहिं जामा। 
जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ 

अनुपजाऊ भूमि में वर्षा होती है,पर वहाँ घास तक नहीं 
उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। 

भक्त की मनोभूमि डी ऐसी बन जाती है कि वढाँ विकार 
के बीज आ पड़ें तो भी पनप नहीं सकते। 
दो०-कबहुँ प्रबल बह मारुत, जहें तहे मेघ बिलाहिं। 

जिमि कपूत के ऊपजें, कुल सद्धर्म नसाहिं॥ 

कबहुँ = कभी, मारुत = वायु, बिलाहि = गायब होते, नसाहिं 
= नष्ट होते हैं। 

कभी-कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल 
जहाँ-तहाँ गायब होते जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के 
उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हैं। 

बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार पैदा किए जाने चाडिए। यदि उनमें 
कुसंस्कार पनप जाते हैं तो बह कुल का नाम बढ़ाने के स्थान 
पर सारी श्रेष्ठा पर्‌ पानी फेर देते डैं। _ 
दो०-कबहुं दिवस महं निबिड़ तम, कबहुंक प्रगट पतंग। 

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग॥ 

निबिड = घोर, पतंग = सूर्य, बिनसइ़ = नष्ट होता है। 

कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है 
और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो 
जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
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ज्ञान संगति के प्रभाव से जाग्रत और नष्ट डोता रडता 
डै/ अतः प्रयाससपूर्वक अच्छी संगति डी करनी चाडिए। 
बरषा बिगत सरद रितु 
लछिमन देखहु परम र ॥ 
सरद = शरद ऋतु। 
श्रीराम कहते है-हे लक्ष्मण / देखो वर्षा बीत गई है और 
परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। 
अब आगे शरद ऋतु की प्राकृतिक ब्थिति के उद्दाहरणों 
ढारा श्रीरामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को सीख देते हैं। 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। 
जिमि लोभहि सोषई संतोषा॥ 
अगस्त्य तारे ने उदय होकर मार्य के जल को सोख लिया, 
जैसे संतोष को लोभ सोख लेता है । 
मनुष्य ल्योभवश अनीति में पड़कर॒ अपयश और दुःख 
पाता है। संतोष की वृफ्ति का उदय डोते डी लोभ समाप्त हो 
जाता है और व्यक्ति शांति पाता है। 
रस रस सूख सरिस सर पानी। 
ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी। 
रत रस = धीरे-धीरे, ममता = संसार के साथ अपनत्व का 
भाव। 
नदी और तालाबों का जल धीरे-धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी 
(विवेक ) पुरुष धीरे-धीरे ममता का त्याग करते हैं। 
समाज के बडे कार्य करने के लिए अपने आस-पास के 
व्यक्तियों के प्रति अपना लगाव कम करना पड़ता डै। विवेकवान 
पुरुष इसे धीरे-धीरे कम करते चलते डैं। 
जानि सरद रितु खंजन आए। 
पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
खंजन = एक पक्षी का नाम, सुकत = अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। 
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शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर 
सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। 
जो व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव के कारण शुभ कर्म नहीं 
कर पाते, अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर उनकी भावना 
कार्यरूप में प्रकट होने लगती डै। 
जल संकोच बिकल भइ मीना। 
अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ 
संकोच = कम हो जाने से, मीना = मछलियों, अबुध = मूर्ख, 
कुट्रंबी = गृहस्थी। 
जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं जैसे 
मूर्ख ( विवेकशून्य ) गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। 
जो गूढ्स्थ आय की घटए्बढ़ी के अनुसार संतुलित बजट 
बनाकर चलना नहीं जानता बढ़ थोड़ी सी आय घटने अधवा 
अतिरिक्त खरच आ पड़ने पर दुःख जाता रडता है। 
कहूँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। 
कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ 
बृष्टि = वर्षा, सारदी = शरद ऋतु की, थोरी = थोड़ी, पाव 
= पाता है। 
कहीं-कहीं शरद ऋतु की थोड़ी बरसात हो रही है जैसे कि 
कोई बिरले ही मेरी गति पाते हैं। 
भगवान की भक्ति पाने के लिए जैसा स्वच्छ मन तथा 
समर्पण का भाव चाडिए, वढ शर्त बिएले लोग डी पूरी कर 
पाते डैं। अतः सच्ची भक्ति किसिकिसी को डी प्राप्त डो पाती डै। 
फूलें कमल सोइ सर कैसा। 
निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥ 
सोह = शोभा देता है, सर = तालाब। 
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कमल के फूलने पर जैसे तालाब शोभा देता है, वैसे ही 
निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाने पर शोभित होता है। 
कमल में शोभा जल, प्रकाश तथा वायु से आती डै। किंतु 
बिना कमल का रूप पाए वह दिखती नडीं। ऐेसे डी संसार 
के रूप में ब्रह्म साकार डोकर सबको दिखने लगता है/ इस 
विराट ब्रह्म की छेद ढर कोई कर्‌ सकत है। 
सुग्रीव राज्य वैभव में कर्तव्य भूल गए, वर्षा बीत जाने पर 
भी सीता की खोज प्रारंभ नहीं की। श्रीराम ने लक्ष्मण जी को उन्हें 
बुलाने भेजा। पर हनुमान को कर्तव्य का ध्यान था, उन्होने सुग्रीव 
को याद दिलाई और वानरो को एकत्रित करने के लिए दूत भेजे। 
लक्ष्मण सुग्रीव को लेकर श्रीराम के पास पहुंचे । सुग्रीब ने अपनी 
भूल स्वीकार की और कहा- 
विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। 
मैं पावर पसु कपि अति कामी॥ 
बस्य-वश = अधीन, पसु = पशु। 
हे नाथ ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। 
फिर में तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। 
सुग्रीव को भारी आत्मग्लानि हुई और बढ़ असे प्रकट 
करने लगे। 
नारि नयन सर जाहि न लागा। 
घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 
नारी की आंखों के बाण जिसको नहीं लगे, जो भयंकर 
क्रोधरूपी रात में भी जागता रहता है। | 
लोभ पास जेहिं गर न बँधाया। 
सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 
पांस = बंधन, गर = गला, रघुराया = रघुनाथ। 
लोभ की फांसी में जिसने अपना गला नहीं बंधाया। 
हे भगवान श्रीराम ! वह मनुष्य आप ही के समान है। 
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काम, क्रोध, लोभादि इत्तुओं को जो जीत लेता है, बढ 
भगवान के समान डो सकता है अर्थात ईश्वर साक्षात्कार कर 
सकता है। 

सुग्रीव ने वानर-थालुओ को सीता की खोज करने को 
भेजा। उनका आदेश पाकर वानर वीर चल पड़े। प्रधान वानरों को 
दक्षिण की ओर भेजा गया। 
दो०-चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। 

राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह॥ 

खोह = गुफा, काज-लयलीन = काम में पूरी तरह डूब 
जाना, छोह-मोह = ममता। 

सभी वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और गुफाओं में खोजते 
जा रहे हैं। मन श्रीराम जी के कार्य में लवलीन है और शरीर तक का 
मोह चला गया है। 

कार्य करने की यढ आदर्श स्थिति है। 

कतहुँ होई निसिचर सें भेटा। 
प्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ 

यदि कहीं उन्हें राक्षस मिल जाते हैं तो बे एक-एक चपेट में 
ही उसके प्राण ले लेते हैं। 

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। 
कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिं ॥ 

वानर बहुत प्रकार से पर्वतो और वनो में सीता जी को 
खोजते हैं। और यदि कोई मुनि मिल जाते हैं तो सब उन्हें घेर 
लेते हैं। 

(2) अ्सुर्‌ता दंडनीय डै। (२) सजनत्य को भी कर्जन्य- 
बोध आवश्यक डै। (३) मुनियों का घेराव कर उने 
अखुरत्य उन्मूलन के बारे में उनके योगदान के संबंध में 
पूछते हैं। 
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इस प्रकार सीता का पता लगाते हुए वे सब समुद्र के किनारे 
जा पहुँचे। अंगद और अन्य वानर निराश हो रहे थे। जामवंत ने 
उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा-हम भाग्यवान हैं क्योकि हम भगवान 
के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। राम साक्षात ईश्वर हैं। 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि। 

सगुन उपासक संग तहं, रहहिं मोच्छ सब त्यागि॥ 

देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणो के लिए प्रभु अपनी 
इच्छा से अवतार लेते हैं। तब सगुण रूप की उपासना करने 
वाले सब प्रकार के मोक्ष को त्यागकर उनकी सेवा में साथ 
रहते हैं। 

जिन्हें भगवान से प्रेम है, वे उनके कार्य के लिए बडे से 
बड़े आकर्षण छोड़कर आगे आ जाते हैं। 

वानरो की आवाज सुन जटायु का भाई संपाती वहां आया! 
वानरो ने उसे जटायु के बारे में बताया, संपाती ने जटायु को 
तिलांजलि दी, फिर कहा मैं सीताजी को देख रहा हूँ। वह लंका में 
अशोक वृक्ष के नीचे शोकमग्न बैठी हुई हैं। तुम लोग समुद्र लॉघने 
का उपाय करो। 

जो नाघइ सत जोजन सागर। 
करइ सो राम काज मति आगर॥ 

नाघइ = लाघ जाए, जोजन = चार कोस के बराबर दूरी, 
आगर = अग्रणी बुद्धिमान 

जो सौ योजन ( चार सो कोस ) समुद्र पार कर सकता है और 
बुद्धिमान भी होगा वही श्रीराम का कार्य कर सकेगा। 

बड़े कामों को बढ़ी सफलतापूर्वक कर्‌ सकता डै, जिसमें 
बल और बुद्धि दयेनों हैं। 

संपाती ने कहा-राम भगवान हैं। 
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तासु दूत तुम तजि कदराई। 
राम हृदयं धरि करहु उपाई॥ 

तुम उनके दूत हो इसलिए कायरता छोड़ करके श्रीराम जी को 
हृदय में धारण करके उपाय करो। 

(2) संपती ने वानरों को उनके गौरव का बोध कराया 
ताकि वे उत्साहित ढोकर पुरुषार्थ करें। (2) भगवान सब कर 
लेंगे यह भाव गलत है, उनका काम करने वाले को अपनी शक्ति 
भर्‌ उपाय करना पड़ता है, तभी भगवान की शक्ति सहायक 
डोती है। 

ऐसा कह संपाती चला गया। सभी वानरो ने अपनी-अपनी 
शक्ति का वर्णन कर समुद्र लाने में अपनी असमर्थता बताई, तब 
जामवंत ने हनुमान जी को संबोधित किया 

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। 
का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ 

जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा- हे हनुमान ! शक्तिवान ! / 
सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? 

जामवंत हनुमानजी की क्षमता जानते थे। जतः उन्हें 
अात्मश्क्ति का स्मरण कराने लगे। 

पवन तनय बल पवन समाना। 
बुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥ 

तुम पवन के पुत्र हो और ताकत में पवन के समान हो। तुम 
बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। 

संपाती ने जये गुण आवश्यक बताए थे, वे डनुमान जी 
में हैं यह॒ सोचकर जामवंत ने उन्हें उद्बोधन दिया। 

राम काज लगि तब अवतारा। 
सुनतहिं भयेउ पर्बताकारा॥ 
पर्बताकारा = पर्वत के समान आकार के। 
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श्रीराम के काम पूरे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यह 
सुनते ही हनुमानजी पर्वत के आकार के हो गए। 

श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्जव्य का स्मरण करके ढी उच्साडित 
डोते डैं। शाम का कार्य करने के लिए यह शरीर बना है-यड 

सुनते ढी डनुमान एकढम डो गए। 
की न पल बम क तैयार हो गए विज जातक हे 
पूछा कि लंका जाकर में क्या-क्या करूँ? जामवंत ने कहा-तुम 
सीता को देखकर उनकी खबर ले आओ। हनुमान जी ने उत्साहपूर्वक 
समुद्र पर छलांग लगाई उन्हें तेजी से जाते देख समुद्र ने मेनाक 
पर्वत से कहा-तुम हनुमान के विश्राम-स्थल बनो। पर्वत समुद्र से 
ऊपर निकला ओर हनुमान से विश्राम करने को कहा- 
दो०-हनूमान तेहि प्रसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिना, कहां बिश्राम ॥ 

हनुमानजी ने उसे हाथ से छू दिया। फिर प्रणाम करके कहा 
श्रीराम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहां ? अथात तब तक मैं 
विश्राम नहीं करूंगा । 

सहायता करने वाले का मन न टूटे इसलिए हनुमानजी 
ने उसे स्पर्श किया तथा फिर्‌ उसकी भावना का सज्मान करते 
हुए प्रणाम किया। साथ ढी कार्य के बीच में विश्राम न करने 
की श्रेष्ठा का परिचय ढियाए। 

गरुड़ सुमेरु स ताही। 
राम कृपा करि जाही॥ 

सुमेरु = सुमेरु पर्वत, रेनु = धूल। 

काकभुशुडि जी बोले-और हे गरुड़ जी ! सुमेरु पर्वत उसके 
लिए धूल के समान हो जाता है, जिसे श्रीराम जी ने दया करके एक 
बार देख लिया । 

परमात्मा की कृपा ढर काम की भयंकर कठिनाइयों को 
डलका कर देती ढै/ इसलिए परमात्मा की कृपा पाने की अपनी 
पात्रता बढ़ानी चाहिए। 
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इसके बाद देवताओं ने हनुमान के बल ओर बुद्धि की 
परीक्षा लेने को सर्पो की माता सुरसा को भेजा। यह उनके मार्ग में 
उन्हें निगलने के लिए मुँह फैलाकर खड़ी हो गईट। हनुमान ने उसके 
मुंह से दूना आकार बना लिया। यह होड़ चलती रही। 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ 
सुरसा ने अपना मुँह सौ योजन का कर लिया, तब पवनपुत्र 
ने बहुत छोटा रूप बनाया। 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। 
मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ 
और उसके मुँह में घुसकर बाहर आ गए फिर उसे प्रणाम कर 
विदा मागी । 
सुरसा समस्याओं की प्रतीक डै। डम जितना डी उनका 
समाधान करने को बड़े बनते हैं, वड जानी डी बढ़ती जाती 
डै। हमें डनुमान जैसा छोटा रूप बनाकर इनके मुँह से बाढर 
डो जाना चाडिए। साद्य जीवन उच्च विचार की संगति इस 
प्रमाण से बैठती डै। 
इसके बाद छायाग्राही सिंहिका नामक राक्षसी को मार विघ्न- 
बाधाओं को जीतते हुए हनुमान समुद्र लांघ गए। रात्रि में छोटा 
रूप बना लाकिनी को दंड दे हनुमान ने लंका मे प्रवेश किया तथा 
बहाँ के प्रत्येक घर में सीता को खोजा । रावण के भवन मे भी उन्हें 
सीता नहीं मिली। इस खोज के आभियान में उन्हें विभीषण का 
घर दिखा। 
भवन एक पूनि दीख सुहावा। 
हरि मंदिर तहं भिन्न बनावा॥ 
फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें भगवान का एक 
मंदिर अलग से बना हुआ था। 
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पूजल्‍्स्थल को उठने-बैठने के स्थान से अलग डी रखना 
चाडिए। 
दो०-रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ। 

नव तुलसिका बृंद तह, देखि हरष कपिराइ॥ 

रामायुध = श्रीराम के धनुष-बाण, अंकित = चिह्नों से अंकित, 
बुंद = समूह। 

बह महल श्रीयम के धनुष-बाण के चिह्नों से अंकित था, 
उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए-नए 
तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। 

घरों में प्रेरणाप्रढ चिह्ल (वाज्य) तथा तुल्सी की 
स्थापना करने से परिवार में अच्छे संस्कार तथा आरोग्य 
बढ़ता है। 

यह प्रेरणाप्रद वातावरण देख हनुमान ने विचार किया कि 
यहाँ कोर्ट सजन निवास करता है। किंतु लंका में सजन कहां? 
इतने में विभीषण की नींद खुली उन्होने राम का स्मरण किया। 
हनुमान ने हर्षित हो उनकी सजनता पहचान ली और सोचा- 

एहि सन हठि करिहउ पहिचानी। 
साधु ते होइ न कारज हानी॥ 

हठि = हठ करके, करिहऊे = करूगा। 

( हनुमान ने विचार किया कि ) इनसे में हठ करके परिचय 
करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष कार्य में हानि नहीं पहुंचाते हैं। 

सजन व्यक्ति झे परिचय अपनी ओर से प्रयासपूर्वक 
करना चाहडिए। उनका परिचय जीबन को व्सन्मार्ग पर डी 
लगता है। 

हनुमान ने उन्हें पुकारा, विभीषण उठकर बाहर आए, परिचय 
हुआ। रामचर्चा के बाद हनुमान ने सीता को देखने की इच्छा 
व्यक्त की। 
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जुगुति विभीषन सकल सुनाई। 
पवनसुत बिदा कराई॥ 
जुगुति = युक्ति, उपाय। 
विभीषण ने (सीता जी के दर्शनों का) सब उपाय कह 
सुनाया, तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। 
उपनी बुल्िमानी से हनुमान जी ने शत्रुओं के नगर में 
भी अपना मित्र बना लिया तथा कार्य की सफलता के सूत्र पा 
ल््ए। 
हनुमान छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका में गए और 
अशोक वृक्ष में छिपकर विचार करने लगे अब क्या कसें? उसी 
समय रावण अपनी स्त्रियों के साथ ठाठ-बाट से वहां पहुंचा । 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। 
साम दाम भय भेद देंखावा॥ 
उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। उन्हें 
साम, दाम, भय और भेद दिखलाया। 
रावण वीता को अपने पक्ष में लाने के लिए ढर्‌ तरड 
के प्रयास करता था। 
रावण की बातो के उत्तर में सीता ने निर्भीक होकर कहा- 
सठ Sl आनेहि मोही। 
अधम लाज नहिं तोही॥ 
अरे दुष्ट ! सूने में मुझे. चुराकर ले आया है। तू नीच और 
निर्लज है, तुझे लज्जा नहीं आती। 
सीता का मनोबल अनुकरणीय डै। 
सीता के वचन सुनकर रावण उत्तेजित हो गया। 
सुनत जलन सि नि मारन धावा। 
मयतनया नीति बुझावा॥ 
सीता के वचन सुन रावण तलवार निकालकर उन्हें मारने 
दौड़ा, मंदोदरी ने उसे रोका और नीति की बातों से समझाया । 
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बुझििमती पत्नी को पति के गलत कार्य का समर्थन न कर्‌ 
उसे रोकना चाहिए/ 
रावण सीता को धमकाकर ओर राक्षसियो को उन्हें तंग करने 
को कहकर बहां से चला गया। हनुमान बुद्धिमानीपूर्वक सीता के 
सामने आए। जब सीता को विश्वास हो गया कि ये राम के दूत है, 
तब सीता ने दुखी होकर उनसे राम की कुशल पूछी। 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। 
सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी॥ 
गाढ़ी = बहुत अधिक, पुलकावलि = शरीर में रोमांच होना, 
बाढ़ी = बढ़ गई। 
हनुमान जी को भगवान का जन ( सेवक ) समझकर सीता 
जी के मन में उनके प्रति बड़ा स्नेह उमड़ पड़ा और नेत्रो में ( प्रेम के 
अश्रु ) जल भर आया। तब हनुमान जी ने श्रीराम जी के वचनो में 
सीताजी से उनका संदेश कहा । 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ 
हे प्रिये / मेरे ओर तेरे ग्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता है। 
प्रेम के बाहरी रूप दुनिया को दिखाई देते हैं, पर उन्का 
मूल आधार फ्या ढै? यढ तत्व तो वच्चा प्रेमी डी जान सकता है। 
सो मनु सदा रहत तोही पाहीं। 
जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥ 
रसु = सार, एतनेहि = इतने में ही। 
और बह मन सदा तेरे समीप रहता है। बस मेरे प्रेम का सार 
इतने में ही जान लो। 
डम शरीर वे कढां हैं यह बात कम महफ्व की डै। मन 
वे कडा है यह तथ्य अधिक महज्व रखता डै। 
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सीता जी दुखी होने लगीं तथा बंदरों की सहायता से अजेय 
असुर केसे पराजित होगे, यह शंका प्रकट करने लगीं। हनुमान ने 
सीताजी को धीरज बंधाया और उनका संदेह दूर करने के लिए 
अपना असली रूप दिखाया । सीता ने उन्हें गुणों के भंडार होने का 
आशीर्वाद दिया। तब हनुमान ने बाग के फल खाने की इच्छा 
व्यक्त की। उनका मनोबल देखकर सीता ने आज्ञा दे दी। 
दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकीं जाहु। 

रघुपति चरन हृदयं धरि, तात मधुर फल खाहु॥ 

हनुमान को बल और बुद्धि में निपुण ( चतुर ) देखकर सीता 
ने कहा-हे तात ! तुम श्रीराम जी के चरणों को हृदय में धारण कर 
मीठे फल खाओ। 

बल, बुद्धि और चतुरता का समन्वय डी कार्यसिद्धि में 
सहायक डै। ऐसे सत्पातं को डी माँ कार्य सौँपती है। 

हनुमान ने फल खाए और वृक्ष तोड़ने लगे। राक्षसो के मना 
करने पर उन्हें मार डाला, बचे हुए रक्षको ने रावण से शिकायत 
की। उसने सेना के साथ अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, 
हनुमान ने उसे भी मार डाला। तब रावण ने मेघनाद को भेजा। 
मेघनाद से हनुमान का भयंकर युद्ध हुआ । उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान 
को मूर्च्छित कर नागपाश में बांध लिया। हनुमान रामदूत थे यदि 
चाहते तो छूट सकते थे किंतु वे छूटे नहीं। शिवजी कहते हैं- 

तासु दूत कि बंध तरु आवा। 
प्रभु कारज लगि कपिहिं बंधावा ॥ 

हे उमा ! उनका ( राम का ) दूत भी क्या बंधन में आ सकता 
है ? स्वामी का कार्य करने के लिए हनुमान स्वतः बंध गए। 

डनुमान रावण से मिलना चाढते थे। शम का कार्य करने 
वालों को हर परिस्थिति के लिए तैयार कडन चाडिए। 
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मेघनाद उन्हें लेकर रावण के दरबार में पहुंचा, वहाँ जाकर 
हनुमान ने रावण का प्रभुत्व और वैभव देखा । 
देखि प्रताप न कपि मन संका। 
जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका॥ 
उसके प्रताप को देखकर हनुमान के मन में कोर्ई शंका और 
भय नहीं हुआ, वे इस प्रकार निर्भय थे जैसे सर्यो के बीच में 
गरुण। 
राम का सेवक किकी से भयभीत नडी डोता। 
रावण के पूछने पर हनुमान ने अपना परिचय दिया और 
कहा जो इस सृष्टि का संचालक है तथा सारी शक्तियाँ जिसके 
इशारे पर कार्य करती हैं। 
धरइ जो बिबिध देह सुर त्राता। 
तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता॥ 
जो देवताओं का रक्षक है तथा तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने 
के लिए तरह-तरह के शरीर धारण करता है। 
ईश्वर ढेद-प्रवृज्तियों का रक्षक है। वड बिविध शरीर धारण 
कर्ता ह़ै/ अवतार का मुफ्य उद्देश्य दुष्टर का उन्मूलन डै। 
डनुमान ने अपना संक्षिप्त और स्वामी का विस्तार से परिचय 
द्य्य/ 
ऐसे प्रभु की स्त्री तुम चुराकर ले आए हो में उन्हीं का दूत हूँ। 
मोहि न कछु बाधे कइ लाजा। 
कीन्ह चहउं निज प्रभु कर काजा ॥ 
श्री हनुमानजी ने कहा-मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी 
लाज नहीं है। में तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ। 
रक्स अपने आप को बेजोड़ मानते थे, उनका य़ 
उ्रत्मविश्वास डनुमान जी हिला देना चाढते हैं, स्वामी के कार्य 
में लज्य कैसी? 
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फिर हजूमान मान ने रावण को समझाया। 
पुलस्ति जस्‌ बिमल मयंका। 
तेहि ससि महु जनि होहु कलंका ॥ 

तुम युलस्त्य ऋषि के वंश में पैदा हुए हो, उस वंश का यश 
क के समान निर्मल है। उस निर्मल चंद्रमा में तुम कलंक मत 
बनो। 

अच्छे आचरण से वंश या यश और बुरे आचरण से 
अपयश डोता है। श्रेष्ठा वंश से नहीं कर्म से डै। ऋषिपुत्र 
डॉकर्‌ भी रवण ऋषि नहीं राक्षस कढलाया। 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 

राम से विमुख होने पर संपत्ति और प्रभुता यदि है तो चली 
जाती है और यदि मिल जाए तो बिना मिले के समान है। 

सारे साधन हमें ईश्वर के ज्पराधिकारी के रूप में 
ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति के लिए मिले डैं। यदि हम इनका 
दुरुपयोग करते हैं तो ये डमे छीन लिए जाते हैं और डम 
ढंड के पात्र डोते डैं। 

रावण ने हनुमान की हितकारी बात नहीं मानी और क्रोधित 
होकर कहा-इ़सकी पूँछ में तेल से भीगे हुए वस्त्र लपेटकर आग 
लगा दो। 

बचन सुनत कपि मन Fa | 
भइ सहाय सारद में जाना॥ 

रावण के वचन सुनकर हनुमान मन में मुस्कराए और सोचा 
शारदा सहायक हो गई । 

सूझस्बूझ के धनी राम के सच्चे सेवक बुरी वे बुरी 
परिस्थिति में भी घबराते नहीं और अपनी योजना बना लेते हैं। 

हनुमान की पूँछ में आग लगाकर उनका जलूस निकाला 
गया। उपयुक्त अवसर पर हनुमान ने बंधन-मुक्त हो सारी लंका में 
आग लगा दी। लंका जलती देखकर लोगों ने कहा- 
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अवग्या कर फलु ऐसा। 
नगर अनाथ कर जैसा॥ 
अवग्या = अपमान। 
साधु के अनादर का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह 
जल रहा है। 
संत (ज्जन) पुरुष अपने भले को डी सलाड देते हैं। संत 
विभीषण ने हनुमान जी के साथ दुर्व्यवहार करने से सबको 
शोका था पर उनकी बात मानी नहीं गई थी। 
जारा नगरु निमिष एक माहीं। 
एक विभीषन कर गृह नाहीं॥ 
निमिष = क्षण में। 
हनुमान जी ने एक ही क्षण में संपूर्ण नगर को जला दिया, 
एक विभीषण का घर नहीं जलाया। 
सामूहिक दंड में भी सजन व्यक्ति इंड से बच जाता है। 
लंका के जल जाने के बाद हनुमान ने समुद्र में कूदकर पूँछ 
की आग बुझाई । फिर हाथ जोड़कर सीता से विदा मांगी । सीता ने 
राम को देने के लिए अपनी चूडामणि दी। उनके चरणों में प्रणाम 
कर समुद्र लांघ हनुमान इस पार आ गए। उन्हें आया देखकर 
वानर बहुत हर्षित हुए। 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। 
कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ 
हनुमान जी का मुंह प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान 
है। वे राम जी का काम करके लौट आए हैं। 
लोकडित के काम पूरे होने पर्‌ मनुष्य की प्रसन्नता और 
उरोज में वृद्धि होती डै। 
वानर वापस लोटे। राम के चरणों में प्रणाम किया। जामवंत 
ने सब समाचार बताकर कहा कि हे नाथ ! हनुमान ने बहुत दुष्कर 
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कार्य किया है। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और उनसे 
सीता जी का समाचार पूछा। हनुमान ने विस्तार से सब बताया। 
राम ने कृतज्ञता प्रकट की। 
सुज कपि तोहि समान उपकारी। 
कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 

तनुधारी = शरीर धारण करने वाला। 

(श्रीराम जी कहने लगे ) हे हनुमान ! सुन, तेरे समान मेरा 
उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोर्ट शरीर को धारण करने 
वाला नहीं है। 

(9) भगवान की कृतज्ञता की भावना अनुकरणीय डै। 
(९) छोटे ढिखने वाले व्यक्ति भी श्रेष्ठ कार्य कर्‌ लें तो उन्हें पूरा 
पमान दिया जाना चाडिए। 

प्रति उपकार करों का तोरा। 
सनमुख होइ न सकत मन मोरा॥ 

प्रति उपकार = बदले में उपकार, सनमुख = सामने। 

मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन कभी तेरे 
सामने होने में समर्थ नहीं है। 

उपकार का बढ्ला समाज में चुकाने का प्रयास करना 
चाहिए, इससे अपना ऋण डलका डोता है और समाज में 
उपक्र की परिपाटी चलती रडती डै। नाहीं 

सुत तोहि उरिन में नाहीं। 
देखेउ करि बिचार मन माहीं॥ 

हे पुत्र ! मैने अपने मन में विचार कर लिया, में तुझसे उक्रण 
(कर्ज मुक्त ) नहीं हूँ। में तुम्हारा कर्ज नहीं पटा सकता । 

गद्ये सेवक प्रभु को कर्जदार बना लेते हैं ए्योकि वे सेवा 
के बढ़ले में कुछ नहीं लेते/ 

राम ने हनुमान से उनके कठिन कार्य के बारे में पूछा कि 
तुमने यह सब कैसे किया ? हनुमान ने कहा-आपके प्रताप से ही 
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सब हुआ है इसमें मेरी कोर्ई विशेषता नहीं है। इसके बाद राम ने 
सुग्रीव से कहा-चलने की तैयारी करो। सेना ने प्रस्थान किया 
और समुद्र के किनारे पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। रावण को जब 
यह समाचार मिला, उसने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब क्या 
करना चाहिए? मंत्रियों ने कहा-इसमें चिंता की क्या बात है? 
मनुष्य ओर वानर किस गिनती में हैं? शंकर जी कहते हैं, हे 
पार्वती / 
दो०--सचिव बैद गुर तीन जौं, प्रिय बोलहिं भय आस। 

राज धर्म तन तीनि कर, होइ खेगिहीं नास॥ 

सचिव = मंत्री, बैद = वैद्य। 

मंत्री, बैद्य और गुरु_ये तीन यदि भय या (लाभ की) 
आझा से ( हितकर बात न कहकर ) प्रिय बोला करते हैं तो ( क्रमश: ) 
राज्य, शरीर और धर्म-ड़न तीनों का तुरंत ही विनाश हो जाता है। 

लोग अपनी भूलों से राज्य, स्वास्थ्य और धर्म नष्ट कर 
ढेते ढैं। मंत्री, वैद्य और गुरु का काम लोगे को सावधान करके 
अपने प्रभाव का उपयोग करके भूलों से दूर रखना है। पर जब 
वे डी यह ज्जरुद्मयितव पूरा न करें तो समझो जनर्थ होकर 
श्डेगा। 

इसी समय विभीषण सभा में आए, रावण को प्रणाम कर 
अपने आसन पर बैठ गए और रावण के पूछने पर कहा-यदि आप 
मेरा मत जानना चाहते हैं तो में अपनी बुद्धि के अनुसार आपके 
हित की बात कहता हूँ । 

जो आपन चाहे कल्याना। 
सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना॥ 

हे भाई ! यदि आप अपना भला, सुकीर्ति, सुबुद्धि, शुभ 

गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो 
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सो परनारि लिलार गोसाई। 
तजउ चउथि के चंद कि नाई॥ 
परनारि = पर-स्त्री, लिलार = लालसा, चउठाधि = चौथे, चंद 
= चंद्रमा, नाई = समान। 
तो हे स्वामी ! पराई स्त्री की लालसा चोध के चंद्रमा की 
तरह त्याग दें। 
लेको है कि चौध का चंद्मा देखने से कलंक लगता है। 
इसी प्रकार की कामना कलंक बेने वाली सिद दोती डै। 
भुवन एक पति होई। 
भूतद्रोह तिष्टइ नहिं सोई॥ 
भूतद्रोह = प्राणियों से, तिष्टइ = बैठना-यहाँ स्थित रहने का 
भाव है। 
चौदह भुवनो का एकमात्र स्वामी हो, वह भी समाज से बैर 
करके ठहर नहीं सकता ( नष्ट हो जाता है )। 
जो प्रवृज़ियाँ समाज के लिए अडितकर्‌ हैं उन्हें बढ़ावा 
ढेकर समर्थ से वमर्थ व्यक्ति भी नष्ट डो जात डै। 
दो०-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहिँ जेहि संत॥ 
हे नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोभ-ये सब नरक के मार्ग 
हैं। इन सबको छोड़कर श्रीराम जी का भजन कीजिए, जिन्हें सत्पुरुष 
भजते हैं। 
लोग इन्डी दुर्गुण के कारण अपने जीवन को नरक जैसा 
बना लेते डैं। संत इनके भुलावे में न आकर भगवान मे जीवन 
की प्रेरणा लेते डैं। 
हे प्रभु ! रात के रूप में परमात्मा ने धर्म की रक्षा और अधर्म 
के नाश के लिए अवतार लिया है। आप बैर छोड़कर उन्हें सिर 
झुकाइए। सीता को वापस कर दीजिए और राम का भजन कीजिए। 
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पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहलवाई है जो मैंने 
आपको सुनाई। माल्यवंत ने भी विभीषण का समर्थन किया। 
रावण ने क्रोधित होकर कहा-ये दोनों दुष्ट शत्रु का उत्कर्ष चाहते 
हैं। इन्हें सभा से निकाल दो। इस पर माल्यवंत उठकर चला गया 
किंतु विभीषण ने पुन: हाथ जोड़कर कहा- 
सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। 
नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ 
सुमति = सुबुद्धि, कुमति = कुबुद्धि, पुरान = पुराण, निगम = 
वेद। 
हे नाथ ! पुराण और वेद में ऐसा कहा है कि अच्छी बुद्धि 
ओर खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। 
मनुष्य में दोनों प्रकार के विचार रडते डैं। अतः बुरे 
विचारों की काट तथा अच्छो को बढ़ावा दे करके ढी व्यक्ति सही 
मार्ग पर्‌ चल सकता है। 
जहा सुमति तह संपति नाना। 
जहा कुमति तह बिपति निदाना ॥ 
निदाना = परिणाम। 
जहाँ सुमति है, वहाँ अनेक प्रकार के सुख-साधन रहते हैं 
और जहां कुबुद्धि है, वहाँ परिणाम में दु:ख रहते हैं। 
डमारी भली या बुरी स्थिति के लिए जिफ्मेद्ार और कोई 
नडी हमारी द स ब या कुबुद्धि ढी है। 


तब उर बसी बिपरीता। 
हित मानहु रिपु प्रीता॥ 
बिपरीता = उलटी। 


( विभीषण जी रावण से कहते हैं) आपके अंदर कुमति का 
निवास हो जाने से आपका मन उलटा चल रहा है, इससे आप 
भलाई को बुराई और पित्र को शत्रु समझ रहे हैं। 
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रवण को झूठी चापलूसी अच्छी लग रडी थी और 
विभीषण की नेक सलाह उलटी लग रुडी थी। कुबुद्धि के कारण 
मनुष्य का दृष्टिकोण डी गलत डो जाता है और वड स्वयं अपनी 
डानि करने लगाता है। 

यद्यपि विभीषण ने रावण के हित की बात कही, किंतु रावण 
उत्तेजित हो गया । उसने कहा-तू मेरे राज्य में रहते हुए तपस्वियों से 
प्रेम करता है अत; उन्हीं के पास चला जा और उन्हीं को नीति की 
शिक्षा दे, ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण 
ने उसका परित्याग कर दिया। 

सचिव संग लै नभ पथ गयऊ। 
सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ॥ 

(जब रावण किसी भी प्रकार न माना तो ) विभीषण मंत्रियों 
को अपने संग लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर 
ऐसा कहने लगे। 

मजबूर डोकर्‌ विभीषण को रावण से संबंध तोड़ना पड़ा। 
दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु, सभा कालबस तोरि। 

मैं रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि॥ 
खोरि = दोष। 

श्रीराम जी सत्य संकल्प और सर्वसमर्थ हैं और (हे रावण ) 
तुम्हारी सभा काल के वशीभूत है। अत: मैं अब श्री रघुवीर की 
शरण में जाता हूँ। मुझे दोष मत देना। 

बडा भाई जो समझाने पर भी खोटा मार्ग नडी छोडे तो 
उसे संबंध त्याग डी देना चाडिए। अपने सडी पक्ष की 
सार्वजनिक घोषणा भी कर्‌ देना उचित डै। 

वानरो ने विभीषण को आते देखा । उन्होने सुग्रीव को सूचना 
दी; सुग्रीव ने राम को बताया और कहा कि मुझे तो यह जासूस 
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मालूम पड़ता है अत: इसे केद कर लिया जाए। राम ने कहा-यदि 
वह दुष्ट होता तो मेरे पास आ नहीं सकता था क्योंकि- 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
जो मनुष्य निर्मल मन का होगा वही मुझे ग्राप्त करता है। 
मुझे कपट और छल अच्छा नहीं लगता । 
भगवान भक्त का वेश नडी अंतःकरण देखते ढैं। अतः 
उन्हें पाने के लिए उन्हीं की पसंद का अपने को बनाने का 
प्रयास करना चाडिए। 
अत; उसे आने दो। वानर उसे लिवा लाए। विभीषण ने राम 
के चरणों में प्रणाम किया। राम छोटे भाई साहित उससे प्रेमपूर्वक 
मिले ओर उसकी कुशलता पूछी और कहा कि दुष्टों के बीच रहते 
हुए तुम किस प्रकार अपने धर्म का निर्वाह करते हो। 
मैं जानउं तुम्हारि सब रीती। 
अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 
नय = नीति, निषुन-निपुण = कृशल। 
में तुम्हारी रीति ( आचार-व्यवहार ) समझता हूँ। तुम अपनी 
नीति में कुशल हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। 
ढृढ़ संकल्पवान भले मनुष्य अपना धर्म दुष्टों के बीच में 
रडते हुए भी सुरक्षित रख लेते हैं। 
विभीषण ने कहा कि हे प्रभु ! अब आपने मुझे अपना लिया 
है अत: कुशल ही है । क्योंकि जब तक जीव आपको नहीं अयनाता; 
तब तक स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता । 
तब लगि हृदय बसत खल नाना। 
लोभ मोह मत्सर मद नाना॥ 
लोभ, मोह, डाह, मद और घमंड अनेक दुष्ट तभी तक 
हृदय में रहते हैं।( जब तक श्रीराम जी हृदय में नहीं बसते । ) 
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भगवान ने कडा था कि तुम खल मंडली में रहकर धर्म 
कैसे निभाते डो? विभीषण जी ने धर्म से गिराने वाले असली 
खलों का उल्लेख किया। बाहरी खल्चें को महफ्व न दिया, यड 
उनके आध्यात्मिक स्तर्‌ का प्रभाव था। 
ममता तरुन तमी अधिआरी। 
राग द्वेष उलूक सुखकारी॥ 
तरुन = पूर्ण, तमी = रात, उलूक = उल्लू। 
मोहपूर्ण अंधेरी रात है जो राग-द्वेष रूपी उल्लू समुदाय को 
सुख देने वाली है। 
मनुष्य के अंदर राग, ळेप आदि दोष मोड़ की स्थिति में 
ढी एनपते हैं और परिणामस्वरूप ढुःख और पतन की स्थिति 
पैदा डोती ढै। 
तब लगि बसति जीव मन माहीं। 
जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं॥ 
प्रताप = पराक्रम, रावि = सूर्य। 
उपर्युक्त दोष-दुर्गुण तभी तक जीव के मन में निवास करते 
हैं, जब तक प्रभु का पराक्रम रूपी सूर्य नहीं निकलता । 
परमात्मा का प्रताप अर्थात ज्ञान का उदय होते ढी मन 
के भीतर का मोह नष्ट डो जाता ढै। 
राम ने कहा-हे सखा ! में अपना स्वभाव बताता हूँ। जो 
निष्कपट होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे सज्जन बना देता हूँ। 
इसलिए | 
जननी जनक बंधु सुत दारा। 
तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥ 
दारा = स्त्री, सुहृद = मित्र। 
माता, पिता, पुत्र, भाई, पत्नी, शरीर, धन, घर, मित्र और 
परिवार। 
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संसार्‌ में रहते हुए भी भगवान का प्रेम पाने के लिए 
प्या करना चाडिए, यह इस प्रसंग में बताया जा रडा है। 
सब कै ममता ताग बटोरी। 
मम पद मनहि बाध बरि डोरी॥ 
ताग = धागो, बटोरी = बरोरकर, बारि = बटकर। 
इन सबके प्रति ममता रूपी धागो को एकत्रित करके और 
उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे 
चरण में बांध लेता है अथात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे 
बना लेता है। 
किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम उसकी विशेषता के 
कारण पनपता डै/ डर्‌ व्यक्ति इस विशेषता को भावना का डी 
प्रकाश माने/ इसके हमारा प्रेम अलग-अलग व्यक्तियों के प्रति 
होते हुए भी एक भगवान के ढी प्रति दृढ़ डोगा। 
समदरसी इच्छा कछ नाहीं। 
हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥ 
जो समान देखने वाला है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और 
जिसके मन में हर्ष, शोक ओर भय नही है। 
समदर्शी पक्षपात बित व्यक्ति को कढडते डैं। हर्ष, शोक 
नथ भय के प्रसंग जिसका संतुलन न बिगाड़ सकें, बढ़ व्यक्ति 
उने परे माना जाता डै। 
अस सज्जन मम उर बस कैसें। 
लोभी हृदयं बसइ धनु जेसें॥ 
ऐसा सज्जन मेरे हृदय मे केसे निवास करता है, जैसे लोभी 
के हृदय में धन बसा रहता है। 
उपर्युक्त प्रकार के साधक जितने अधिक मिलें, भगवान 
उतने डी अधिक प्रसन्न कुडते हैं।/ उन्हें सदा अपनी निकटा 
दिए रडते हैं। 
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तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। 
धरउ देह नहिं आन निहोरें॥ 

सारिखे = जैसे, निहोरे = कृतज्ञतावश। 

तुम समान संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के कृतज्ञतावश 
देह धारण नहीं करता। 

एसे सजनो का और भगवान का कार्य एक डी डोता डै। 
अतः भगवान उनकी सहायता डर्‌ प्रकार करने को तैयार 
रडते हैं। 
दो०-सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। 

ते नर प्रान समान मम, जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ 

निरत = लगे रहते, नेम = नियम, द्विज = ब्राह्मण। 

जो साकार भगवान की उपासना करने वाले हैं, दूसरे के 
भले में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं ओर जिन्हें ब्राह्मणों 
के चरणों में प्रेम है, ऐसे मनुष्य मुझे प्राणो के समान लगते हैं। 

(१) यहाँ सगुण उपासक का अर्थ ढै-विश्व को भगवान 
का विराट रूप मानकर सेवा करने वाले/ (२) छ्विज पढ प्रेम 
से मतलब है परमार्थपरायण श्रेष्ठ जनों के चरण्स्चिह्लों पर 
चलना 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। ताते तुम अतिसय प्रिय मोरें॥ 

हे लंकापति ! सुनो, तुम में ऊपर कहे हुए सब गुण हैं। इससे 
तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। 

भगवान मनुष्य के गुणों को परुखते हैं बाढरी रूप को 
गढीं। डीन वे डीन (राक्षस) कुल का कड़लाने पर जी विभीषण 
क्रे उन्होंने प्रेम दिया। 

इसके बाद राम ने अपने मंत्रियों से समुद्र धार करने के बारे 
में राय मांगी । विभीषण ने कहा-आप समुद्र से विनयपूर्वक रास्ता 
मांगिए। राम ने कहा-तुम ठीक कहते हो, यदि दैव सहायक होगा 
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तो अवश्य कार्य सिद्ध होगा। लक्ष्मण को यह बात अच्छी नहीं 
लगी। उन्होने कहा-- 

नाथ देव कर कवन भरोसा। 

सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 

सोषिअ = सुखा डालिए, रोसा = क्रोध। 

लक्ष्मण जी ने कहा-हे नाथ ! दैव का कोन भरोसा ? मन में 
क्रोध करिए और समुद्र को सुखा दीजिए। 

(१) देव का आश्रय न लेकर जपने पुरुषार्थ का प्रयोग करने 
को तैयार रढना चाडिए/ (२? सत्कार्य में करई बाधक बने तो 
शोषपूर्वक उसे मार्ग से हटा ढेना भी उचित है। 

कादर मन यो अधारा। 
दैव दैव पुकारा॥ 

कायर = डरपोक, अधारा = आधार, बहाना। 

यह दैव तो कायर के मन को तसल्ली देने का उपाय है। 
आलसी लोग ही दैव-दैव कहा करते हैं। 

उद्लसी व्यक्ति भाग्य के भरोसे रडते डैं। पुरुषार्थी कर्म 
कर्ते हुए अपने भाग्य का निर्माण कर्‌ लेता डै। 

राम ने लक्ष्मण को समझाकर कहा-समयानुसार यही करूँगा 
रखो। उनसे ऐसा कह राम समुद्र के किनारे कृश बिछाकर 

गए। 
दो०-बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति॥ 
इस प्रकार तीन दिन बीत गए, परंतु जड़ समुद्र ने विनय नहीं 
मानी। तब तो श्रीराम जी क्रोध के साथ बोले-बिना भय के प्रेम 
नहीं होता है । 

जड़ बुह्डि अर्थार अविकसित बुद्धि वाले सज्जनता के 
अग्रह बहुत बार नडीं समझते, तो उन्हें भय दिखाकर सदी 
रास्ते पर्‌ लाना उचित डै। 
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लछिमन बान सरासन आनू। 
सोषों बारिधि बिसिख कृसानू॥ 
आनू = लाओ, बारिधि = समुद्र, बिसिख = बाण, कृसानू- 
कुशानू = आरिन। 
हे लक्ष्मण / धनुष-बाण लाओ, में अग्नि बाण से समुद्र 
को सोख डालूं। 
एक डी नीति सब जगड़ सफल नडी डोती। अतः 
आवश्यकतानुसार उसे बदलते रहना चालिए/ भगवान आगे 
वैसे ढी प्रसंगो का विवरण ढे रडे हैं 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। 
सहज कुपन सन सुंदर नीती॥ 
दुष्ट के साथ विनय, कपटी के साथ प्रेम, स्वाभाविक ही 
कंजूस को उदारता का उपदेश। 
ढुष्ट व्यक्ति नम्रा को सामने वाले का गुण नहीं बल्कि ढप्बूपन 
मानता है। कपटी व्यक्ति प्रेम में भी चालबाजी वोचता है। कॅजूब 
उद्धरता सिखाने वाले को ठा मानता है। 
ममता रत सन ग्यान कहानी। 
अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा और बहुत लोभी से 
वैराग्य का वर्णन । 
(१) मोड़ के कारण विवेक नष्ट डो जाता है। अतः ज्ञान 
समझ में नडी आता। (२) लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है, 
वैराग्य दूरदर्शिता का चिह्न डै। आतः ढोनों का तालमेल नहीं 


बैखा/ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। 
ऊसर बीज बए फल जथा। 
ऊसर = अनुपजाऊ, बएँ = बोने, जथा = यथा, जैसा। 
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क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, 
इन सबका वैसा ही फल होता है जैसा अनुपजाऊ भूमि में बीज 
बोने से होता है। 

क्रोध का लक्षण है असंतुलन और श्यति का है संतुलन, 
कामी नई-नर्ई आकांक्षा करता है। डरिकथा में आकांक्षा त्याग 
की बात डोती डै। अतः उक्त सभी प्रयास बीज की तरड 
कीमती होने पर्‌ भी अव्यावडारिक हैं। 

ऐसा कहकर श्रीराम ने समुद्र को दंड देने के लिए धनुष पर 
बाण चढ़ाया । समुद्र जलने लगा । वह भयभीत हो राम की शरण में 
आया और अपने ऊपर पुल बांधने का उपाय बताया । जामवंत ने 
नल-नील तथा अन्य सभी वानरो से कहा-राम प्रताप का स्मरण 
कर समुद्र में पुल बना दो। उत्साह से भरे हुए वानरो ने फुरती से 
कार्य प्रारंभ किया । 
दो०-अति उतंग गिरि पादप, लीलहिं लेहिं उठाइ। 

आनि देहिँ नल नीलहि, रचहिं ते सेतु बनाइ॥ 

उतंग = ऊँचे, पादप = वृक्ष, लीलहिं = खेल की तरह। 

बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतो और वृक्षों को खेल-खेल में उखाड़ 
लेते हैं और ला-लाकर नल-नील को देते हैं, वे अच्छी तरह गढ़कर 
सेतु तैयार करते हैं। 

जो कार्य जनसाधारण को असंभव वे लगते हैं, उन्हें प्रभु 
समर्पित व्यक्ति खेल-खेल में ढी कर्‌ आलते हैं। 

बाधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। 
देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 

सेतु = पुल, सुढुढ़ = मजबूत। 

वानरो ने पुल बहुत सुदृढ़ बनाया। उसे देखकर दया के 
सागर श्रीराम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। 
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कुशल व्यक्ति कार्य को तेजी से सुंढरत्ा तथा मजबूती के 
वाथ पूरा करते हैं। 
पुल बन जाने के बाद राम अपनी सेना सहित समुद्र के उस 
पार गए तथा लंका के पास वानर सेना ठहर गई । समुद्र बांधने का 
समाचार सुनकर रावण ने मंत्रियों को बुलाया ओर पूछा कि शत्रु से 
कैसे लड़ा जाए ? मंत्रियों ने कहा-आप बार-बार क्या पूछते हैं, नर 
और वानर तो हमारा भोजन हैं। 
दो०-सब के बचन श्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥ 
सबके वचनो को सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त ने हाथ जोड़कर 
कहा- हे प्रभु ! ये मंत्री मंदबुद्धि के हैं, इनके कहने में आकर आप 
नीति का विरोध न कीजिए। 
प्रहस्त ने साड का परिचय देकर पिता और मंत्रियों 
की गलत बात का विरोध फिया। 
ये दुष्ट मंत्री आपको अच्छी लगने वाली बात कह रहे हैं, इस 
प्रकार चलना ठीक नहीं क्योंकि 
प्रिय बानी जे सुनहिँ जे कहहीं। 
ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ 
जो मन को अच्छी लगने वाली बात कहते और सुनते है, 
ऐसे मनुष्य इस संसार में बहुत हैं। 
बचन परम हित सुनत कठोरे। 
सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ 
किंतु हितकारक वाणी जो सुनने में कठोर है ऐसी बात कहने 
ओर सुनने वाले मनुष्य बहुत कम हैं। 
संसार में अधिकांश मनुष्य चिकनी-चुपड़ी बात कढ़ने 
और सुनने के अज्यस्त डैं। हमें डितकारी शिक्षा जो सुनने में 
कठोर लगती है उसको ग्रहण करना चाडिए। 
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अतः आप इनके कहने में न आकर सीता को वापस कर राम 
से प्रेम कर लीजिए। 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जों, तौ न बढ़ाइअ रारि। 

नाहि ते सन्मुख समर महि, तात करिअ हठि मारि॥ 

यदि अयनी स्त्री पाकर वे लौट जाते हैं तो झगड़ा न बढ़ाइए। 
यदि इतने पर भी नहीं लौटते तो अवश्य युद्ध कीजिए। 

प्रहस्त का साउस सराडनीय है। गलत कार्य का इसी 
प्रकार युक्तिसंगत प्रतिवाढ करना चाडिए। 

रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपमानित किया। 
प्रहस्त यह कहते हुए घर चला कि जिस तरह मरने वाले को दवा 
अच्छी नहीं लगती उसी तरह आपको भी हितकारी बात पसंद 
नहीं। रात्रि के समय मंदोदरी ने रावण को समझाया कि 
राम परमात्मा हैं, आप उन्हें मनुष्य मानकर जो हठ कर रहे हैं उसे 
छोड़ दीजिए, में आपको राम का स्वरूप बता रही हूँ, मंदोदरी 
बोली 
दो०-बिस्वरूप रघुबंसमनि, करहु बचन बिस्वासु। 

लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु॥ 

बिस्वरूप = संसार का स्वरूप, मनि = मणि। 

मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुवंश के शिरोमणि 
श्रीराम जी विश्वरूप हैं ( यह सारा विश्च ही उन्हीं का रूप है )। वेद 
जिनके अंग-अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। 

भगवान का साकार रूप विराट विश्वरूप डी है, व्यक्तिरूप 
नडीं/ मंद्योढरी उसी विराट रूप का वर्णन करने लगी। 

पद पाताल सीस अज धामा। 
अपर लोक अग अंग विश्रामा॥ 
अज = ब्रह्म, धामा = लोक, अपर = अन्य। 
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पाताल (जन विश्वरूप भगवान का?) पैर हे, ब्रह्मलोक 
मस्तक में तथा अन्य ( बीच के सब ) लोको का विश्राम ( स्थिति ) 
जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अंगों के रूप में है। 
ईश्वर सभी लोकों में फैला हुआ है और शक्ति दे 
रडा है। 
भृकुटि बिलास भयंकर काला। 
नयन दिवाकर कच घन माला॥ 
भ्रकुटि = भौहे, दिवाकर = सूर्य, कच = बाल। 
भयंकर मृत्यु जिनका भोहे संचालन हैं। सूर्य नेत्र हैं। बादलों 
का झुंड बाल हैं। 
प्रकृति की जड़ समझी जाने वाली वस्तुजों में भी परमात्मा 
का अंश विराजमान डै। 
जासु घ्रान अस्बिनीकुमारा। 
निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 
घ्रान = नासिका, निमेष = पलक। 
अश्विनी कुमार जिनकी नाक है, रात और दिन जिनके 
अनंत निमेष ( पलक मारना और खोलना ) हैं। 
श्रवन दिशा दस बेद बखानी। 
मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ 
मारुत = वायु, स्वास = श्वास, निगम = वेद। 
दशो दिशाएंँ कान हैं, वायु श्‍वास है और वेद जिनकी अपनी 
वाणी है ऐसा विद्वानों का मत है। 
अधर लोभ जम दसन कराला। 
माया हास बाहु दिगपाला॥ 
अधर = होठ, जम-यम = यमराज, दसन = दाँत, कराला 
= भयानक, दिगपाला = दिकपाल। 
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लोभ जिनका होठ है, यमराज भयंकर दात हैं, माया हंसी हे, 
दिकपाल भुजाएं हैं। 
आनन अनल अंबुपति जीहा। 
उतपति पालन प्रलय समीहा॥ 
आनन = मुख, अनल = अग्नि, अंबुपति = जल का स्वामी 
वरुण, जीहा = जीभ, समीहा = चेष्टा, क्रिया। 
जिनका आग्नि मुह है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति, पालन और 
प्रलय जिसकी क्रियाएँ हैं। 
रोम राजि अष्टादस भारा। 
अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ 
रोम = शरीर के रोए, राणि = वनस्पतियों, अष्टादस = 
अठारह, भारा = अगणित, सैल-शैल = पर्वत, सरिता = नदी, जारा 
= जल। 
अठारह प्रकार की अगणित वनस्पतियां जिनकी रोमावली 
हैं, पर्वत हड्डियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं। 
उदर उदधि अधगो जातना। 
जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ 
उदर = पेट, अधगो = नीचे की इंद्रियाँ जातना-यातना = 
नरक, बहु = अधिक। 
समुद्र उनका पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। 
इस प्रकार वह परमात्मा संसार में भरा पड़ा है, उसकी और अधिक 
कल्पना क्या की जाए 2 
दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 
मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान॥ 
अज = ब्रह्मा, मनुज = मनुष्य 
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शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और 
महान (विष्णु ) ही चित्त है। उन्हीं चल-अचल के रूप में प्रभु 
श्रीराम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। 

(2) मन, बुद्धि, चिफ, अहंकार ईश्वर के चेतना स्थल 
हैं। (0 मनुजवावस का अर्थ है ईश्वर दिव्य चेतना के रूप में 
मनुष्य में निवास कर्ता है, वडी अवतार कडलाता डै। 
दो०-अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बयरु बिहाइ। 

प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिबात न जाइ॥ 

बिहाइ = छोड़कर, अहिबात = सुहाग। 

( मंदोदरी कहती है ) हे प्राणपति रावण ! सुनिए, ऐसा विचार 
करके भगवान से बेर छोड़ करके श्रीराम जी चरणो मे प्रेम कीजिए, 
जिससे मेरा सुहाग न जाए। 

सारी सृष्टि ईश्वर के अंश वे डी उत्पन्न डै। अतः श्रेष्ठ 
प्रवृ्ियों का विरोध ईश विरोध डी है। ऐसा विरोधी नष्ट ढो 
डी जाता है। 
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अध्याय ६ 


यो ददाति सतां शम्भुः कैबल्यमपि दुर्लभम्‌। 

खलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे ॥ 

ददाति = देते हैं, कैवल्यमापि = कैवल्य मुक्ति भी, दण्डक़द्यो = 
दंड देने वाले, श॑ = कल्याण। 

सत्पुरुषो को जो कैवल्य मुक्ति भी उदारतापूर्वक दे देते हैं 
और दुष्टों को दंड दिया करते हैं, ऐसे शिवजी हमारे कल्याण का 
पथ प्रशस्त करें। 

सज्जनो को लाभ देने से सज्रनता बढ़ती है, दुर्जनो को 
ढंड देने वसे ढुर्जनता घटती है। जो ये दोनों कार्य करने में समर्थ 
हैं, बढ़ी सबके लिए कल्याण का मार्ग बना सकता है। 

मंदोदरी के बहुत समझाने पर भी रावण की समझ में यथार्थ 
बात न आ सकी। यह देखकर मंदोदरी ने समझ लिया कि मेरा 
पति अब काल के वश हो गया है। उधर भगवान राम ने अपने 
मंत्रियों को बुलाकर अगले कार्यक्रम की सलाह मागी। जामवंत 


सर्बग्य सकल उर बासी। 
बल तेज धर्म गुन रासी॥ 
रासी-राशि = खान। 
हे सर्वज्ञ ( सब कुछ जानने वाले ) ! हे सबके हृदय में निवास 
करने वाले ! हे बुद्धि, शक्ति, तेज, धर्म और गुणों की खान ! 
सुनिए ! 
शरेष्ठ व्यक्ति यदि मर्या्मवश डमच्से कुछ पूछे तो जडंकप्खश 
उसे अपने से कम जानकार न मान बैठें। उसकी श्रेष्ठा का 
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स्मरण करके उसी स्तर का उज़र देने का प्रयास करें। 
अवतार के गुणो का चित्रण/ 
में अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ। आप बालिपुत्र अंगद 
को दूत बनाकर भेजिए। सबने जामवंत का समर्थन किया। राम ने 
अंगद को बुलाकर कहा- 
बालितनय बुधि बल गुन धामा। 
लंका जाहु तात मम कामा॥ 
हे बल, बुद्धि और गुणों की खान बालिपुत्र ! हे तात ! तुम 
मेरे काम के लिए लंका जाओ। 
सेवक से तिरस्कारपूर्वक न बोलें और उसके गुणों का 
स्मरण कराने और प्रोत्साडन देने की (एक साथ करने) 
कुशलता ढोनी चाडिए। इन गुणें वाल्य सेवक ही राम का कार्य 
कर्‌ वकता है। 
राम की आज्ञा पाकर सबको नमस्कार कर अंगद राम के 
प्रताप का स्मरण करते हुए चले। अंगद रावण के दरबार में 
निर्भीकतापूर्वक जाकर बैठ गए। रावण के पूछने पर अंगद ने 
अपना परिचय दिया । अपने पिता से रावण की मित्रता का उल्लेख 
करते हुए कहा- 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। 
सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥ 
पुलस्ति = पुलस्त्य ऋषि, नाती = पौत्र, बिरंचि = ब्रह्मा। 
तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो । शिवजी 
और ब्रह्माजी की तुमने अनेक प्रकार से पूजा की है। 
(2) जिसे सन्मार्ग पर लाना डरे, उसके बारा किए गूर 
श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण दिलाकर उसकी अच्छाई उभारनी 
चाडिए। ( उत्म कुल वाला और देवपूजन करने वाला भी 
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कुकर्मों के कारण राक्षस समझा जाता है तथ्य दंड का पात्र 
डोता है। 
अत: दुष्टता को छोड़ श्रीराम की शरण में चलकर सीताजी 
को सम्मानपूर्वक वायस कर दे। इस हितकारी बात को सुनकर 
रावण उत्तेजित हो गया ओर बढ़-चढ़कर अपने बल का बखान 
करने लगा। अंगद ने कहा- 
जानेउ तब बल अधम सुरारी। 
सूने हरि आनिहि परनारी॥ 
अरे यापी ! देवताओं के शत्रु ! तेरी शक्ति तो मैंने तभी समझ 
ली जब तू सूने में पराई स्त्री का हरण कर लाया। 
शवण चोर की तर्‌ड सीताजी को लाया था यह दुर्बलता 
का चिह्न डै। अनीति करने वाले को इसी प्रकार अपमानित 
होना पड़ता डै। 
यदि में श्रीराम के अपमान से न डरता होता तो अभी तेरा मुंह 
तोड़कर सीताजी को ले जाता । 
जौं अस करौं तदपि न बड़ाई। 
मुएहि बधे नहिं कछु मनुसाई॥ 
तदपि = तो भी, मुएहि = मरे हुए, मनुसाई = पुरुषत्व, 
बहादुरी। 
यदि में ऐसा करू ( रावण को मारकर सीताजी को ले जाऊँ ) 
तो भी इसमें कोर्ट बड़प्पन नहीं है। मरे को मारने में कुछ भी 
बहादुरी नहीं है। 
अंगढ ने रावण जैसे बल और वैभव संपन्न को मरे हुए 
के समान ज्यों माना, इसका कारण आगे बताते हैं। 
कौल कामबस कुपिन बिमूढ़ा। 
अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा॥ 
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कौल = वाममार्गी, गलत मार्ग पर चलने वाला, कामबस = 
कामुक, क़पिन-क़पण = कंजूस, बिमूढा = अत्यंत मूर्ख, अजसी- 
अयसी = बदनाम। 
वाममार्गी, कामुक, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, बहुत ही दरिद्र, 
बदनाम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति। 
जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया ज्य रडा है, यड सब 
जीवन का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं र्ड जाते। 
सदा रोगबस संतत क्रोधी। 
बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ 
संतत = निरंतर। 
नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु 
से विमुख, वेद ओर संतों का विरोध करने वाला। 
तनु पोषक निंदक अघखानी। 
जीबत सव सम चौदह प्रानी॥ 
खानी = खान, सव-शव = लाश। 
केवल अपने शरीर का ही पोषण करने वाला और पाप की 
खान ( महान यापी ) ये चौदह प्राणी जीते हुए भी लाश के समान हैं। 
जीवित शव का अर्थ है जो जीवित दिखते भर हैं पर 
अंतःकरण जिनका मर चुका है। अतः मानव जीवन का लाभ 
नहीं उठा सकते। 
अंगद को बुरा लगा। उन्होने अपना क्रोध प्रकट किया। 
रावण साहित सारा दरबार भयभीत हो उठा। रावण के चार मुकुट 
नीचे गिर पड़े। उन्हें अंगद ने श्रीराम के पास फेंक दिया। रावण ने 
अंगद की बातो पर ध्यान नहीं दिया ओर उन्हें बकवादी कहा । राम 
के प्रताप का स्मरण कर रावण को अपने बल का परिचय देने हेतु 
अंगद ने रावण की सभा में प्रतिज्ञापूर्वक अपना पैर जमा दिया 
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ओर कहा यदि तू इसे उठा सके तो में हारा हुआ समझा जाऊँगा। 
रावण ने अपने योद्धाओ को आज्ञा दी कि इस बंदर को पछाड़ दो। 
अनेक योद्धाओं ने मिलकर प्रयत्न किया किंतु अंगद का पैर हिला 
तक न सके। उनकी बही हालत हुई जैसे- 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। 
बिटप नहिं सकहिं उपारी॥ 

काकभुञशुंडि जी ने कहा-हे गरुड़ ! जिस तरह कुयोगी दुराचारी 
पुरुष मोह वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। 

बुरे कर्म करने वाले ज्ञानी नडी डो सकते 
दो०-भूमि न छांडूत कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 

बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग॥ 

अंगद का पेर पृथ्वी नहीं छोड़ रही, यह देखकर शत्रु का 
घमंड दूर हो गया। पैर इस प्रकार स्थिर है जैसे करोड़ों विघ्न आने 
पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता। 

जो विघ्न आने पर्‌ नीति छोड़ देते हैं, वे संत नहीं डैं। 

इस तरह शत्रु का मान-मर्दन कर राम के यश का वर्णन करते 
हुए अंगद चले गए। दुखी होता हुआ रावण घर पहुँचा। मंदोदरी ने 
उसे पुनः समझाया । 

अहह कंत कृत राम बिरोधा। 
काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 

अहह = हा, कंत = प्रियतम, बोधा = ज्ञान। 

मंदोदरी बोली-हा ग्रियतम / आपने श्रीराम जी से विरोध 
कर लिया और काल के वशीभूत होने से आपके मन मे अब भी 
ज्ञान नहीं पैदा होता । 

परमात्मा के प्रतिकूल चलने से तथा बुरे कर्म अधिक करने 
ससे ज्ञान नष्ट डो जाता है। 
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काल दंड गहि काहु न मारा। 
हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा॥ 
दंड = लाठी, काहु = किसको। 
काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। वह जिसे नष्ट 
करता है उसके धर्म, शक्ति, बुद्धि और विचार को हर लेता है। 
धर्म, बल, बुझि और विचार जिसके नष्ट ढोते हैं, वड 
अवश्य नष्ट डो जात है। 
निकट काल जेहि आवत साई। 
तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई॥ 
नाई = समान। 
हे स्वामी ! जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, उसे आपके 
समान भ्रम हो जाता है। 
मंहोढरी बड़े साहस के साथ रावण को उसकी भूलें 
समझाने का प्रयास करने लगी। हर पतनी को इस प्रकार अपने 
सत्‌ कर्जव्य के लिए साहस रखना चाडिए। 
अंगद ने लंका से लौटकर श्रीराम जी के चरणों में सिर 
नवाया। राम ने कहा-हे अंगद ! तुमने जो रावण के चार मुकुट इस 
तरफ फेंके थे, उन्हें कैसे पाया था? अंगद ने कहा-प्रभु ! वे राजा 
के चार गुण थे-नीतिवान और धर्मवान। राजा के हृदय में साम, 
दाम, दंड और भेद-ये चार गुण निवास करते हैं, वे चार गुण 
रावण को छोड़कर आपके पास आ गए क्योकि 
दो० Eb पद बिमुख, काल बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आए, सुनहु कोसलाधीस॥ 
हे कोशलापति ! सुनिए, रावण धर्मरहित आपसे विमुख और 
काल के वश में है। अतः उसके गुण उसे छोड़कर आपके पास 
आ गए। 
दुराचारी व्यक्ति गुणर्‌डित ढो ज्यता है। 
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इसके बाद अंगद ने शत्रु के और लंका दुर्ग के सब समाचार 
सुनाए। राम ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि लंका में चार 
दरवाजे हैं, उसमें केसे चढ़ाई की जाए, आप लोग विचार कीजिए। 
मंत्रियों ने सेना के चार विभाग बनाए, उनके सेनापति नियुक्त कर 
लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। वानर राम-प्रताप का 
स्मरण कर गर्जना कर दोड़े और लंका को चारों ओर से घेरकर 
आक्रमण कर दिया। समाचार मिलने पर रावण ने राक्षसो को 
आदेश दिया कि तुम चारों ओर जाओ और सब वानर-रीछों को 
खा जाओ । शिवजी कहते हैं- 
उमा रावनहि अस अभिमाना। 
जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना॥ 
हे उमा ! रावण को इस प्रकार घमंड है जैसे टिटहरी पक्षी 
उलटा सोता है। 
कढले हैं कि जल के समीप रढ़ने वाला टिटडरी पक्षी 
अपने अंडे की रक्षा के लिए उलटा (पैर ऊपर करके) सोता 
है कि आकाश यदि गिरे तो वह पैरों से रोककर अंडों की रक्षा 
कर्‌ लेगा। रावण भी इसी प्रकार वोचता दै। 
रावण के आदेश से राक्षसो ने वानरो को रोकने का प्रयास 
किया। किंतु वे उनके वेग को नहीं रोक सके, वानर लंका में 
घुसकर उत्पात करने लगे, लंका में रहने वाले स्त्री-बच्चे रोने लगे। 
सब मिलि देहिं रावनहि गारी। 
राज करत एहिं मृत्यु हकारी॥ 
सब मिलकर रावण को गालियां दे रहे हैं कि इसने राज्य 
करते हुए मौत को बुला लिया। 
रावण के ढुष्कर्मो के कारण डी यड़ विपज़ि आई 
जब राक्षस हारने लगे तो उसके सेनापतियो ने माया का 
आश्रय लिया। वहां अंधेरा हो गया तथा खून, पत्थर और राख 
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की वर्षा होने लगी। यह देख राम ने शीघ्रतापूर्वक आग्नि बाण 
चलाया। 
भयउ प्रकास कतहु तम नाहीं। 
ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं॥ 

संसय = संदेह, जाहीं = दूर हो जाते। 

अग्निबाण से माया कट ग्ड और प्रकाश फैल गया, कहीं 
अंधकार नहीं रहा। जैसे ज्ञान उदय होने से सब प्रकार के संदेह दूर 
हो जाते हैं। 

्रम्संढेड अंधकार की स्थिति है ज्योकि उसमें कुछ 
समझ नहीं पडता। ज्ञान प्रकाश रूप है जो श्रमनिवारण करके 
सही स्थिति प्रकट कर्‌ देता है। 

प्रकाश होते ही वानर वीर निर्भय हो गए और उस दिन के 
युद्ध में उन्होने राक्षसो की आधी सेना का सफाया कर दिया । रात्रि 
में दोनो सेना अपने-अपने स्थानों को लौट गई। रावण ने अपने 
मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब क्या करना चाहिए ? रावण 
के नाना माल्यवान ने कहा-हे तात ! राम से विमुख होकर किसी 
ने सुख नहीं पाया। 
दो०-कालरूप र्ल बन त हा घनबोध। 

सिव बिरंचि जेहि सेवहिँ, तासों कवन बिरोध॥ 

राम समय (मृत्यु ) रूप, दुष्ट रूपी वन को जलाने वाले, 
गुणों के भंडार और ज्ञान घन हैं, शंकर और ब्रह्मा जिनकी सेवा 
करते हैं उनसे क्या विरोध ? 

रुम के वारतरदिक स्वरूप का चित्रण/ 
परिहरि बयरु देहु बैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही॥ 

अतः तुम उनसे बैर छोड़कर सीता को वापस कर दो और 
कृपा के भंडार परमप्रेमी राम का भजन करो। 
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रुम की व्यवस्था के अनुकूल चलना ढी भजन है/ ऐसे 
लोगों के लिए राम कृपानिधि और प्रेमी हैं तथा उनकी व्यवस्था 
के अनुकूल चलने वालों के लिए वे काल रूप डैं। राम के दोनों 
स्वरूपो को याद रखना चाडिए। 

माल्यवान की यह नीति शिक्षा रावण को अच्छी नहीं लगी 
और उसने माल्यवान को अपमानित करते हुए कहा कि यहां से मुँह 
काला करके चला जा। सवेरा होते ही वानरो ने पुनः आक्रमण 
किया। मेघनाद माया का आश्रय ले अदृश्य होकर वानरो को 
घायल करने लगा। वानरों को व्याकुल देख लक्ष्मण उससे युद्ध 
करने चले। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। जब मेघनाद ने देखा कि 
लक्ष्मण मुझे मार डालेगे, तब उसने उन पर शक्ति का प्रयोग किया। 
शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्च्छित हो गए। हनुमान उन्हें उठाकर 
राम के पास ले आए, उनकी हालत देखकर राम व्याकुल हो गए। 
सुषेन वैद्य के कहने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। 
जब रावण को अपने जासूस द्वारा यह पता चला तो उसने कालनेमि 
को हनुमान को मार्ग में रोकने के लिए भेजा। वह राक्षस मार्ग में 
आश्रम बनाकर साधु वेश में बैठ गया। हनुमान को प्यास लगी 
थी। उन्होने आश्रम में जाकर पानी मांगा। उसने उन्हें तालाब 
बताकर कहा कि जल पीकर और स्नान करके आ जाओ तब में 
तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी । हनुमान तालाब 
में गए वहाँ उन्हें यह पता चला कि यह मुनि नहीं राक्षस है, वहाँ से 
लौटकर उन्होने उसे अच्छी सीख दी । 

कह कपि मुनि गुर दछिना लेहू। 
पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देहू॥ 

हनुमान ने कहा-हे मुनि / पहले आप गुरुदक्षिणा ले लीजिए, 

फिर मंत्र दीजिए। 
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सर लंगूर लपेटि पछारा। 
निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥ 

ऐसा कह हनुमान ने अपनी पूँछ उसके सिर में लपेटकर 
पछाड़ दिया। मरते समय वह असली रूप में आ गया। 

राम भक्तों को धोखा नहीं दिया जा सकता। कपट का 
भंडाफोड़ डोने पर वास्तविकता स्पष्ट डो जाती डै। ढोॉगियों के 
साथ यढी बर्ताव करना चाडिए। 

हनुमान पर्वत पर पहुंचे किंतु ओषधि नहीं पहचान सके। 
अतः उन्होने पर्वत ही उखाड़ लिया। वे रात्रि में पर्वत लिए हुए 
अयोध्या के ऊपर से गुजरे। 
दो०-देखा भरत बिशाल अति, निशिचर मन अनुमानि। 

बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि॥ 

भरत सतर्कतापूर्वक अयोध्या की रक्षा कर रहे थे। उन्होने 
हनुमान को देख उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर बिना नोक का 
बाण रखकर कान तक धनुष खींचकर बाण मारा। 

भरत की सतर्कता और शौर्य प्रशंसनीय डै। 

बाण लगते ही हनुमान मूर्च्छित हो गिर पड़े। उनके द्वारा राम 
का स्मरण सुन भरत दौड़कर उनके पास पहुँचे, उन्हें व्याकुल देख 
हृदय से लगा लिया । मूर्च्छा टूटने पर हनुमान ने उन्हें सब समाचार 
सुनाया। भरत पश्चात्ताप करने लगे, फिर हनुमान से कहने लगे 
कि तुम पर्वतसहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, में तुम्हे प्रभु के पास 
भेज दूं। हनुमान ने कहा-आपके प्रताप से में बहुत शीघ्र चला 
जाऊेगा। 
दो०-भरत बाहु बल सील गुन, प्रभु पद प्रीति अपार। 

मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार॥ 
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पवन कुमार मन ही मन भरत की भुजाओं की शक्ति, उनका 
शील, गुण राम के चरणों में अपार प्रेम आदि की सराहना करते 
चले जा रहे हैं। 
भक्त में उपरोक्त सभी गुण आवश्यक हैं। 
बहाँ लक्ष्मण को राम ने हृदय से लगा लिया और विलाप 
करने लगे । कहा- 
जथा पंख बिनु खग कति दीना। 
मनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ 
खग = पक्षी, फनि = सर्प, कारिबर = हाथी, कर = सूँढ़। 
जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प तथा बिना सूड़ 
के हाथी दीन हो जाते हैं। 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। 
जौं जड़ दैब जिआवै मोही॥ 
हे भाई ! तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी इसी प्रकार का है। यदि 
मूर्ख देव मुझे जिंदा रखे। तुम्हारे बिना में जीवित नहीं रहूँगा। यदि 
रहा तो मेरा जीवन इसी तरह बेकार होगा। 
लक्ष्मण के बिना राम का (जीव के बिना ईश्वर कए 
जीवन बेकार डै। 
प्रभु का विलाप सुन वानर व्याकुल हो गए, इतने में हनुमान 
आ गए। राम हर्षित हो उनसे मिले। बैद्य ने औषधि का प्रयोग 
किया। लक्ष्मण उठ बैठे। राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। 
जब रावण ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। वह व्याकुल 
होकर कुंभकरण के पास आया और तरह-तरह के उपायो द्वारा उसे 
जगाया। जागने पर रावण ने उसे सब समाचार सुनाया । कुंभकरण 
ने कहा-तुमने अच्छा नहीं किया। 
दो०-राम रूप गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक। 
रावन मागेउ घट, मद अरु महिष अनेक ॥ 
छन = क्षण, घट = घड़े, मद = शराब, महिष = भैंसे। 
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श्रीराम जी के रूप और गुणों को याद करके वह एक क्षण के 
लिए प्रेम में लीन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े शराब और 
अनेक भेंसे मंगवाए। 

मनुष्य की मूल प्रदृजि तरे निर्मल रढती है, किंतु आल्य, 
नशा, मांसाहार के प्रभाव से आयुरी वृज्ति उभारकर मनुष्य 
कुकृत्य करने लगत्य है। 

इसके बाद गर्जना करते हुए कुंभकरण ने वानर सेना पर 
आक्रमण किया। वानरो ने प्रबल प्रयास किया किंतु उसकी शक्ति 
के सामने वानर टिक नहीं सके। कुंभकरण ने सेना को रोद डाला। 
वानर चिल्लाने लगे। उनकी करुण आवाज सुन श्रीराम आगे 


आए। 
राम सेन निज पाछें घाली। 
चले सकोप महा बलसाली॥ 
राम ने अपनी सेना को पीछे कर दिया। वे महाबलवान 
क्रोधित होकर कुंभकरण का मुकाबला करने को चले। 
जब भाहों की शक्ति समाप्त होने लगती है, तब ईश्वर 
स्वतः अपना कार्य संपन्न कर्ता डै। 
राम ने अपने बाण से कुंभकरण का सिर काट दिया । उसका 
सिर रावण के आगे जाकर गिरा। रावण उस सिर को लेकर विलाप 
करने लगा। 
छीजहिँ निसिचर दिनु अरु राती। 
निज मुख कहें सुकृत जेहि भाती ॥ 
छीजहिं = घट रहे है, सुक्त = पुण्य। 
जिस प्रकार अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने से पुण्य घटते 
हैं, उसी तरह राक्षस दिन-रात कम हो रहे हैं। 
स्वतः अपने पुण्यो का वर्णन करने से वे कम डो जाते डैं। 
रुक्षं की संजया कम डो रडी है। 
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मेघनाद ने पिता को समझाकर कहा कि कल मैं अपना बल 
दिखाऊँगा। दूसरे दिन उसने माया का आश्रय ले राम-लक्ष्मण 
सहित सारी सेना को व्याकुल कर दिया फिर प्रकट हुआ। सारे वीर 
घायल पड़े थे, वह सबको गालियां देने लगा। अंत में जामवंत ने 
उससे युद्ध किया और पराजित कर दिया। तब वह विजय याने के 
लिए यज्ञ करने लगा । विभीषण द्वारा पता चलने पर राम ने लक्ष्मण 
के साथ वानर-वीरों को भेजा और कहा-उसका यज्ञ विध्वंस कर 
उसे मार डालो। उसे मारने की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण वहां से चले। 
उन्होने मेघनाद को तामसी यज्ञ करते हुए देखा। 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा। 
जब न उठड़ तब करहिं प्रसंसा॥ 
वानरो ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह 
नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। 
बुरे व्यक्तियों में भी कुछ गुण डोते हैं, जिनके कारण वड जागे 
बढ़ते हैं/ सरल हृढय व्यक्ति विरोधी के भी गुणें की प्रशंसा 
कर्‌ते हैं, त्यकि ल्येग गुण्धें का मढज्व वमझें। 
मेघनाद को वानरो ने बहुत परेशान किया, तब वह त्रिशूल 
लेकर उन्हें मारने दौड़ा। लक्ष्मण से उसका भयंकर युद्ध हुआ। 
लक्ष्मण ने उसका वध करने के लिए राम प्रताप का स्मरण कर 
धनुष पर बाण चढ़ाया। 
छाड़ा बान माझ उर लागा। 
मरती बार कपटु सब त्यागा॥ 
छाडा = छोड़ा, माझ = बीच में। 
बाण छोड़ते ही मेघनाद के हृदय में लगा। मरते समय उसने 
सब कपट त्याग दिया । 
अंत समय में कपट त्याग ढेने वे सद्गति मिल जाती 
है। मेघनाद साधक था पर जीवनभर भ्रांतिवश साधना शक्ति का 
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दुरुपयोग कर्ता रढा। अंत समय उसका भ्रम दूर हुआ तो 
उसने अपनी साधना के अज्यास का सदुपयोग करके सद्गति 
पा ली। 
दो०-रामानुज कहे रामु कहेँ, अस कहि छांड़ेसि प्रान। 

धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान॥ 

मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी एवं श्रीराम जी का नाम प्रेम 
सहित लेकर प्राण छोड़ दिए। अंगद एवं हनुमान ने यह देखकर 
कहा-तुम्हारी माता धन्य है। 

मंद्योेढरी सुसंस्कारवान नारी थी। बड़ रावण को भी 
अनीति करने से बराबर रोकती रुडी। उसके श्रेष्ठ और सबल 
संस्का का प्रभाव अंत समय मेघनाद के काम आया। इसलिए 
अंगढ, हनुमान उसकी माँ की सबाढना करने लगे। 

मेघनाद की मृत्यु से लंका में हाहाकर मच गया। 

नगर लोग सब व्याकुल सोचा। 
सकल कहहिं दसकंधर पोचा ॥ 

पोचा = पोला, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। 

लंका नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी 
रावण को नीच कहने लगे। 

नीच व्यक्ति जब बारबार दोकर खाकर भी अपना ढंग 
नडी बढ्लता तो उसके सहयोगी भी उसकी बुराई करने लगते 
हैं। उसके प्रति उनकी श्रद्धा हट जाती है। 
दो०--तब दसकंठ बिबिध बिधि, समुझाई सब नारि। 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि॥ 

तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि 
हृदय में विचार कर देखो कि सारे संसार का यह नजर आने वाला 
रूप नावान है। 
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रावण का यह ज्ञान दिखावटी था, यदि सही डोता तो 
सांसारिक वैभव, यश तथा अहं के लिए वढ अनर्थ करता डी 
ज्यों ? नकली ज्ञान बड़ा डानिकारक डोत्य ढै। 
तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन। 
आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ 
रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच हे 
परंतु उसकी कथा अथात उपदेश शुभ और पवित्र हैं। 
जिसके आचरण अपने कथन बसे उलटे हैं, उसका प्रभाव 
श्रोताजों पर नहीं पडता। 
पर उपदेश कुसल बहुतेरे। 
जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ 
दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत से कुशल होते हैं, पर दूसरों 
को दिए जाने वाले उपदेशो के अनुसार स्वयं आचरण करने वाले 
लोग थोड़े ही होते हैं। 
बड़ाई उपदेश करने में नहीं, आचरण संपन्न बनने में है। 
सवेरा हुआ, वानरो ने फिर लंका पर आक्रमण किया । रावण 
ने बचे हुए वीरो को बुलाकर कहा-जिसे अपने प्राण प्रिय हो, वह 
अभी भाग जाए, युद्ध से भागने में भलाई नहीं है। मुझे किसी की 
परवाह नहीं है। 
निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। 
देहउ उतरु जो रिपु चढ़ आवा॥ 
मैने अपनी भुजाओं की शक्ति से बैर बढ़ाया। यदि सत्रु ने 
आक्रमण किया है तो मैं उसे उपयुक्त उत्तर दूंगा । 
अढंकारी व्यक्ति घटनाओं से कुछ न सीखकर्‌ अढंकार 
के कारण सर्वनाश करा लेता है। 
राम से युद्ध करने के लिए रावण ने तैयारी की और चला। 
विपरीत आचरण पर भी वह विजय चाहता है। 
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दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिश्राम। 
भूत द्रोह रत मोहबस, राम बिमुख रति काम॥ 
जो संसार का द्रोही, मोहवश राम विमुख और कामी है, उसे 
संपति और शुभ शकुन कभी नहीं मिल सकते और उसके मन को 
स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। 
समाजब्येढी कभी सुख नहीं पा सकता/ 
राम पैदल ही रावण का सामना करने चले, यह देख विभीषण 
को शंका हुई। बे पूछने लगे- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना। 
केहि बिधि जितब बीर बलवाना। 
पद त्राण = जूते, तन त्राण = कवच। 
हे नाथ श्रीराम ! आपके न रथ है, न शरीर की रक्षा करने 
बाला कवच और न जूते ही हैं। शक्तिशाली रावण को आप कैसे 
जीतेगे ? 
रक्षा और विजय के लिए विभीषण स्थूल साधनों, उपकरणं 
को आवश्यक मानते थे। 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। 
जय जोइ सो स्यंदन आना॥ 
स्यन्दन = रथ, आना--आन = अन्य। 
दया के सागर श्रीराम जी ने कहा-हे मित्र ! सुनो, जिससे 
विजय होती है, वह रथ दूसरा ही है। 
श्रीराम जी ने स्थूल वाधनो की अपेक्षा अधिक महफ्वपूर्ण 
पक्ष की ओर विभीषण जी का ध्यान खीँचा। 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। 
सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
सौरज = शौर्य, चाका = पहिये, सील-शील = सदाचार, 
ध्वजा-पताका = झंडे। 
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श्रीराम जी बोले-झशौर्य और धैर्य उस रथ के पहिये हैं। सत्य 
ओर सदाचार उसकी दृढ़ ध्वजा और पताका हैं। 
पडियों की तर्‌ड शर्य और धैर्य के सहारे विजययात्रा 
डोती डै। सय और सदाचार पताका की हरढ प्रतिष्टा के 
प्रतीक बनते हैं। 
बल बिबेक दम परहित घोरे। 
छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
दम = अधिकार, इंद्रियों का वश में होना, घोरे = घोड़े, रजु 
= डोरी, जोरे = जोड़ें। 
शक्ति, विवेक, दम ओर पुरुषार्थ-ये चार उसके घोड़े हैं जो 
क्षमा, दया और समानता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। 
शक्ति, विवेक, इंद्ियों का वश्‌ में डोना और परमार्थ यड 
जीवन रथ को प्रगतिशील बनाते हैं/ इनको क्षमा, ढया और 
समता के सढारे नियंत्रित रख जाता डै। 
भजन सारथी सुजाना। 
बिरति चर्म संतोष कृपाना। 
बिरत = वैराग्य, चर्म = ढाल। 
भगवान का भजन ही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और 
संतोष तलवार है। 
इस रथ को सही दिश देने की क्षमता ईश्वरनिष्ठ में 
डै। लोभ, मोड़ जादि शत्रुओं के वारवैराग्य भावना मे रोके 
जाते हैं और संतोष उनको काटकर फेंकने में मर्थ है। 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। 
बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ 
परसु = फरसा, बर = श्रेष्ठ, बिग्यान = विज्ञान-सिद्धांतों 
को कार्यान्वित करने की विधि, कोदंडा = धनुष। 
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दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन 
धनुष हे । 
दान राधनों के दुरुपयोग को काट देता है, बुद्धि शक्ति 
की तरुड़ तथा श्रेष्ठ विज्ञान धनुष की तर्‌ड़ दूर से पार करने 
में समर्थ है। 
अमल अचल मन त्रोन समाना। 
सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
अमल = निर्मल, अचल = स्थिर, त्रोन = तरकस, सम-शम 
= मन का वश में होना, जम-यम = अहिंसादि। 
निर्मल, पापरहित और स्थिर मन तरकस के समान है। शम, 
यम, नियम ये बहुत से बाण हैं। 
शम्‌, यम्‌, नियम बाण डैं/ यह निर्मल और स्थिर मन 
में ही रखे जा सकते हैं तथा यह श्रेष्ठ विज्ञान द्रा ठीक प्रकार 
ठीक लक्ष्य पर छोड़े जा सकते हैं। 
कवच अभेद बिप्र गुरु पूजा। 
ऐहि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 
अभेद - अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके। 
ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान 
विजय का कोर्डद़ अन्य उपाय नहीं है । 
समाजसेवी तथा रत्प्रेरणाए देने वाले व्यक्तियों के प्रति 
आदर का भाव डोने से अनैतिक आकर्षणों का व्यक्ति पर प्रभाव 
नहीं डो पात्य/ उनका अनुभव हर अनिष्ट से बचा लेता है। 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। 
जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताकें॥ 
हे मित्र ! ऐसा धर्मयुक्त रथ जिसके पास हो, उसके लिए 
जीतने को कहीं शत्रु नहीं है। 
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इन गुणों एवं आचरणं को आधार बनाकर चलने वाला 
डर बाधा पार कर जाता ढै। विरोध या तो आता नडी, आता 
डै तो टिक नहीं पाता। 
दो०-महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर। 

जाकें अस रथ होइ टूढ़, सुनहु सखा मतिधीर॥ 

अजय = दुर्जय, मतिधीर = धीर बुद्धि वाले। 

हे धीर बुद्धि वाले मित्र ! सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, 
वह भव-बाधाओं रूपी अजेय कहे जाने वाले शत्रु को भी जीत 
सकता है। ( रावण की तो बात ही क्या है ?) 

र्‌थ मजबूत डो तभी युद्ध की चोटों को सहता चल सकता 
ढै/ उक्त सभी गुणों पर्‌ ज्ये मजबूती से जमा रृढ़ने वाला है, 
उसका रथ दृढ़ कडा जा सकता है। बढ़ दुष्टे और बाधाओं को 
तो जीतता डी चलता है, सज्जनों के दिलों को भी जीत लेत दै। 

युद्ध प्रारंभ हो गया, रावण के प्रहारो से वानर व्याकुल होकर 
भागने लगे। लक्ष्मण ने रावण का सामना किया। उसने लक्ष्मण 
यर शक्ति का प्रयोग किया वे मूर्च्छित हो गए, हनुमान उन्हें उठाकर 
राम के पास लाए, उन्हें मूर्च्छित देख- 

कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता। 
तुम्ह कुतात भच्छक सुर त्राता॥ 

राम ने कहा-हे भाई! तुम अपने जी में समझो। तुम 
मृत्युभक्षक और देवरक्षक हो । 

राम ने लक्ष्मण को आत्मज्ञान कराया। 

लक्ष्मण उठ बेठे और रावण पर पुन: आक्रमण कर उसे 
मूर्च्छित कर दिया। सारथी उसे लंका ले गया। 
दो०-उहा दसानन जागि करि, करै लाग कछु जग्य। 

राम बिरोध बिजय चह, सठ हठ बस अति अग्य ॥ 
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वहाँ ( लंका में) रावण मूर्च्छा से जाग करके कुछ यज्ञ करने 
लगा। वह मूर्ख और बहुत ही अज्ञानी हठपूर्वक श्रीराम जी से 
विरोध करके विजय प्राप्त करना चाहता है। 

गलत उद्देश्यों के लिए यल्ञादि कर्मकांडों का सडा लेने 
वाले शठ और अज्ञानी कडे जाते डैं। उसके उनका कल्याण भी 
नहीं डो सकता। 

विभीषण द्वारा सूचना मिलने पर राम ने वानर वीरों को यज्ञ- 
विध्वंस करने भेजा, उन्होने रावण को अपमानित कर उसका तामसी 
यज्ञ नष्ट कर दिया। 
दो०-जग्य बिधंसि कुसल कपि, आए रघुपति पास। 

चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ, त्यागि जिवन कै आस ॥ 

यज्ञ को नष्ट करके सब चतुर बंदर श्रीराम जी के पास आ 
गए। तब रावण जीने की आशा त्यागकर क्रोधित होकर चला। 

रावण ने अपनी पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण किया। 
उसने करोड़ों अस्त्र-शस्त्र राम पर चलाए किंतु सारे प्रयोग निष्फल 


गए्‌। 
निफल होहि रावन सर कैसें। 
खल के सकल मनोरथ जैसें॥ 
निफल = निष्फल, मनोरथ = इच्छा। 
रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे नीच मनुष्य 
की सभी इच्छाएं। 
दुष्ट अनुचित इच्छाएँ करते हैं और अनुचित बात टिकती 
नहीं, यह सिद्धांत है। 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके। 
जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ 
बिफल = निष्फल, उद्यम = उद्योग, परद्रोह = दूसरे के 
विरोध, निरत = लगा हुआ, मनसा = चित्त वाला मनुष्य। 
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उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं, जैसे दूसरे के 
विरोध में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। 
भगवान कल्याणकारी इच्छाओं की डी पूर्ति करते 
हैं/ अकल्याणकत्री इच्छाओं कर तरे श्येधन ढी किया 
जाता है ज्योकि उनसे समाज में कष्ट और दुःख ढी अधिक 
बढ़ाता है। 
दो०-पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, छाड़ी सक्ति प्रचंड। 
चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड॥ 
फिर रावण ने क्रोधित होकर भयंकर शक्ति छोड़ी। वह 
विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे यमराज का दंड हो। 
दुष्ट जब समर्थ व्यक्ति का कुछ नढीं बिगाड़ पाते तो उसके 
सहयोगी कम शक्ति वालों को सताने लगते हैं। उने सतर्क 
रुडना चाडिए। 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। 
प्रनितारति भंजन पन मोरा॥ 
प्रनितारति = शरणागत के दु:ख। 
श्रीराम ने बहुत ही भयानक शक्ति को आते देखा और यह 
विचार किया कि मेरा ग्रण शरणागत के दु:ख का नाश करना है। 
अपनी डी नडी अपने सहयोग के लिए आगे बढ़ने का 
साड करने वालों की रूक्षा का भी ज्जरद्ायित्व श्रेष्ठजन 
उठाते हैं। 
तुरत बिभीषण पाछें मेला। 
सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला॥ 
सेला = शक्ति। 
श्रीराम जी ने शीघ्र ही विभीषण को पीछे कर लिया और 
सामने होकर उस शक्ति को स्वयं सहन कर गए। 
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बड़े व्यक्ति दूसरों का ढुःख स्वयं सडन कर्‌ लिया करते 
हैँ किंतु अपने आम्रित को कष्ट नहीं होने बेते। 

शक्ति के लगने से राम मूर्च्छित हो गए। राम की यह हालत 
देखकर विभीषण गदा लेकर दोड़े और रावण उसके गदा प्रहार से 
व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर क्रोधित होकर युद्ध करने लगा। 
शिवजी कहते हैं- 
दो०-उमा बिभीषनु रावनहिं, सन्मुख चितव कि काउ। 

सौ अब भिरत काल ज्यो, श्रीरघुबीर प्रभाउ॥ 

हे उमा ! विभीषण कभी रावण के सामने देख तक नहीं 
सकता था। वही अब श्रीराम के प्रभाव से रावण से मृत्यु के समान 
लड़ रहा है। 

अनीति का प्रतिरोध करने वालों में अपार शक्ति आ जाती 
डै/ विभीषण ने असडयोग, वाणी द्रा विरोध, त्याग तथा 
संघर्ष सब प्रकार से रावण का मुकाबला किया। 

फिर राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। रावण मर नहीं 
रहा था। राम ने विभीषण की ओर देखा, विभीषण ने कहा- 
इनकी नाभि में अमृतकुंड है। उसी से रावण जी रहा है । राम ने उसे 
मारने का निश्चय कर बाण छोड़े। 

सायक एक नाभि सर सोषा। 
अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ 

सोषा = सोख लिया, अपर = दूसरे, रोषा = क्रोध। 

एक बाण ने नाभि के अभृतकुंड को सोख लिया। दूसरे तीस 
बाण क्रोध करके उसके मस्तको और भुजाओं में लगे। 

दुष्टा के मूल खोत को पडले नष्ट करना चाडिए तभी 
उसके अंगउपांगों को नष्ट करने में सहायता मिलती डै। 

इस तरह रावण अपने परिवार और सेना सहित मारा गया। 
लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया गया, फिर सीता जी 
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को हनुमान ने राम विजय का समाचार सुनाया। सीता ने उन्हें 
उ दिया। , 
०-सुनु सुत लसत न सकल तव, हृदय बसहुँ हनुमंत । 

सानुकूल , रहहुँ समेत अनंत॥ 

हे पुत्र ! सुनो, तुम्हारे हृदय में सभी सद्गुणो का निवास हो 
और लक्ष्मण सहित राम सदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहे। 

(2) डनुमान जैसे सेवकों पर्‌ ढी माँ प्रसन्न ढोती ढै 
(®) माँ का आशीर्वाद सद्गुण रूप में प्राप डोता है। (३) सद्गुणी 
सेवक पर डी प्रभु प्रसन्न डोते डैं। 

इसके बाद हनुमान ने लौटकर प्रभु को सीताजी का समाचार 
सुनाया और उनकी आज्ञा से सुंदर पालकी में लिवा लाए। वानर 
सीता का दर्शन करने दोड़े । किंतु पालकी रक्षको ने उन्हें रोका । राम 
ने विभीषण से कहा- 

कह रघुबीर कहा मम मानहु। 
सीतहि सखा पयादें आनहु॥ 

मम = मेरा, पयादें = पैदल। 

श्रीराम ने कहा-हे सखे ! मेरा कहना मानो और सीता जी 
को पैदल ले आओ । 

वाइन की झूठी शान को महडप्व न ढेकर स्वजनों की 
भावना को मढफ्व दिया गया। सीता जी को पैढल चलाने का 
उद्देश्य यड था कि वब लोग उन्हें ल से देख व्कें। 

देख कपि जननी को नाई। 
कहा रघुनाथ गोसाई॥ 

बंदर उन्हें माता की तरह देखे, श्रीराम जी ने हसकर ऐसा कहा । 

मर्याद पुरुषोजम श्रीराम जी ने यहाँ अपने वचनो दारा 
नारी की मर्याद्म की रक्षा की डै। कडा गया ढै-'नारी नाम 
मातु भावना।? अर्थात नारी के प्रति मातू भावना रढे/ 
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दो०-जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे, जय रघुपति सुख सार॥ 
आमित = बहुत अधिक। 
श्री जानकी जी सहित श्रीराम जी की असीम और अपार 
शोभा देखकर भालू -बंदर प्रसन्न हो गए और सुख के सार श्रीराम 
जी की जय बोलने लगे। 
लोकहित करने वालों को समाज का डारदिकि स्मान 
प्राप्त ढोता है। 
देवता राम की स्तुति करने लगे। 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी। 
निज अघ गयउ कुमारगगामी॥ 
उन्होने कहा-रावण संसार द्रोहरत, दुष्ट और कामी था। यह 
कुमार्गगामी अपने पापों के कारण ही मारा गया। 
व्यक्ति के पाप डी उसे नष्ट कर्ते डैं। 
इस तरह देवताओं ने राम की स्तुति की। विभीषण ने राम से 
कुछ दिन लंका में रुककर विश्राम करने का आग्रह किया । श्रीराम 


ने कहा- 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात ॥ 
श्रीराम बोले-हे भाई ! तुम्हारा खजाना और घर आदि सब 
में अपने ही मानता हूँ। इस पर विशवास करो, किंतु मुझे तो भाई 
भरत की दशा की याद करके एक-एक क्षण कल्प के समान बीत 
रहा है ( अर्थात जल्दी से जल्दी उनके यास पहुंचना चाहता हूँ ।) 
भगवान राम अपने सुख, सम्मान ओर विश्राम को महत्त न 
देकर एक क्षण भी नष्ट किए बिना भरत के पास पहुंचना चाहते है, 
कैसा निर्मल प्रेम है । 
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राम ने सभी वानर-भालुओं को बुलाया, उनका यथोचित 
सम्मान करके कहा- 
दम बल में र मार्‍यो। 
बिभीषन कहं पुनि सारयो ॥ 
मार॒यो = मारा, साट्यो = संपन्न किया। 
तुम्हारी शक्ति से ही मैने रावण को मारा और विभीषण का 
राजतिलक संपन्न किया । 
महान पुरुष अपनी सफलता का श्रेय अपने छोटेछोटे 
सहयोगियों करे देते डैं। उनके दारा की गई सडायता के प्रति 
कुतल्ञ प्रकट कर्ते हैं। 
निज ग आब तुम्ह सब जाहू। 
सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
जाहू = जाओ, डरपूहु = डरना। 
अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ। मेरी याद करते रहना 
और किसी से डरना मत। 
जो भगवान को याद रखा है अर्थात भगवान के 
जाढेश्ानुसाऱ कार्य करता है, उसे किवी बे डरने की 
अवश्यकता बढ़ीं डै। 
इस तरह राम ने वानर-भालुओ को विदा किया तथा 
विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद आदि प्रमुख वीरो को 
साथ ले पुष्पक विमान दारा अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । मार्ग 
में पड़ने वाले सभी स्थानों का परिचय श्रीराम ने सीता को दिया । 
दो०-समर बिजय म बीर के, चरित ते न सुजान। 
बिजय बिबेक नित, तिन्हहिं देहि भगवान ॥ 
तुलसीदास जी कहते हैं-श्रीराम की रावण पर विजय के इस 
चारित्र को जो समझदार सुनेगे भगवान उन्हें सदैव विजय, विवेक 
और विभूतियां देंगे । 
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समझदार अरेता इस चरित्र के अनुकरण बे सब पा 
वकते डैं। 
राम प्रयाग पहुँचे । वहाँ से हनुमान द्वारा भरत को अपने आने 
की सूचना भिजवाई। भरत ने राम के स्वागत की तैयारी की। 
हनुमान वापस हुए। राम पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या पहुंचे । अपने 
मिलन के लिए आतुर लोगों को देखकर प्रभु ने विमान को नीचे 
उतरने की आज्ञा दी। राम सबसे प्रेमपूर्वक मिले । 
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी। 
किए सकल नर नारि बिसोकी॥ 
बिसोकी = शोक मुक्त, शोक रहित। 
श्रीराम जी ने दयादूष्टि से देखकर समस्त नर-नारियो को 
शोक मुक्त कर दिया। 
दृष्टि का बड़ा मढ़ज्व ठै, क्रोधभरी दृष्टि बे लोग 
ढुखी ढो जाते हैं और प्रेमभरी दृष्टि से दुःख दूर डो 
ज्यते हैं। 
राम ने अपने सभी सखाओं को बुलाया। जो उनके साथ 
आए थे तथा मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे। राम ने उन्हें गुरुजी 
के चरणो मे प्रणाम करने की शिक्षा दी तथा परस्पर परिचय कराते 
हुए कहा 
गुरु बसिष्ट कुल पूज्य हमारे। 
इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥ 
श्रीरामचंद्र जी उनसे बोले-ये गुरु वसिष्ठ जी हमारे बंश भर 
के पूज्यनीय हैं । इन्हीं की कृया से युद्ध में राक्षस मारे गए हैं। 
महान पुरुष अपने कार्य की सफलता का श्रेय गुरुकृपा 
को ढेकर्‌ निरर्थक अढंकार गे बच जाते हैं। 
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ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
भए समर सागर कह बेरे॥ 
समर = संग्राम, बेरे-बेडे = जहाज। 
(फिर गुरुजी से कहा) हे मुनि! ये सब मेरे मित्र हैं। ये 
संग्राम रूपी सागर में मेरे लिए जहाज के समान हुए। 
सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर उन्हें श्रेय- 
सज्मान देना उचित है। 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। 
भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥ 
हारे = बाजी लगा दी। 
मेरे भले के लिए इन्होने अपने जन्म की बाजी लगा दी, ये 
मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। 
भार्ई तो कुल के संबंध के कारण अपनापन मानता ठै, 
पर ज्ये केवल किद्धातों के नाते पूरा वाथ देने को तैयार डो 
जाए, वे अधिक सराहनीय डैं। 
इसके बाद सर्वसम्मति से राम का राज्याभिषेक किया गया। 
राम सीता साहित सिंहासन पर विराजमान हुए। 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। 
पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा॥ 
(सबसे 2 पहले मुनि वसिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर 
उन्होने समस्त ब्राह्मणों को ( तिलक करने की ) आज्ञा प्रदान की । 
राण्यसजा सही व्यक्तियों के हाथ में जाए, इसका 
ज्जरद्ययितव ऋषियों तथ सेवापरायण विचारको पर रडता था/ वे 
तिलक कर्के सजा पाने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता पर 
सार्वजनिक: रूप बभे अपनी सहमति प्रदान किया करते थे/ 
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खगपति राम कथा में बरनी। 
स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
काकभुशुंडि ने कहा-हे गरुड़ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार 
दुःख ओर पीड़ा दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी। 
मोह नदी कहं सुंदर तरनी॥ 
यह कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली 
तथा मोहरूपी नदी के लिए सुंदर नौका के समान है। 
इस कथारूपी नाव द्वारा मोड नदी को पार कर दुःख 
और पीडा से मुक्त ढोकर वैराग्य, विवेक और भक्ति को मजबूत 
किया जा सकता है। 
कुछ समय बाद राम ने अपने मित्रों को बुलाया ओर उन्हें 
सम्मानित कर कहा- 
दो०-अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दूढ़ नेम। 
सदा सर्बगत सर्बहित, जानि करेहु अति प्रेम॥ 
सर्बगत = सर्वव्यापक। 
हे मित्रगण ! अब सभी लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से 
मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका भला करने 
वाला जानकर बहुत प्रेम करना। 
भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त (2) नियमों पर दृढ़ रढें, 
ढीलेडाले न र्डें। (2) वे भगवान को सर्वव्यापी और सबका 
डितैषी मानें, केवल अपने पास सीमित अथवा पक्षपात करने 
वाल न मानें। 
राम अपने भाइयों के साथ सभी मित्रों को विदा करने 
गए। हनुमान ने लौटकर अंगद के प्रेम का वर्णन किया । राम प्रेममग्न 
हो गए। 
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दो०--कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परइ कहु काहि॥ 
काकभुशुंडि कहते हैं-हे पक्षिराज ! रामजी का वज्र से भी 
कठोर और फूल से भी कोमल चित्त किसकी समझ में आ सकता है ? 
शुम मज्जनो के लिए फूल से भी कोमल और दुर्जनं के 
लिए वजर से भी कठोर डैं। हमें प्रभु का स्वभाव समझने का 
प्रयत्न करना चाडिए। 
राम ने निषादराज गुह को भी विदा करते हुए कहा- 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। 
मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह्‌॥ 
सुमिरन-स्मरण = याद, अनुसरेहू = अनुसार चलना। 
(फिर कहा ) अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते 
रहना और मन, वाणी तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना । 
धर्म केवल कढ्नेसुनने अथवा केवल पूज्यगूड तक सीमित 
रखने की चीज नहीं, उसे मन, वाणी और कर्म से अपनाना 
चाडिए। 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। 
सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
तुम मेरे सखा हो और भरत के समान भाई हो । अवधपुरी में 
सदैव आते-जाते रहना । 
जाति से नीच, सज्यता की दृष्टि से जंगली समझे जाने 
वाले निषाढ को प्रभु ने अपने मित्र और भाई की तर॒ड़ माना, 
ऐसी डी भावना रखकर समाज का उत्कर्ष किया जा सकता 
डै। पिछड़े वर्ग को प्रगतिशील बनाने के लिए उन्हें अपना निकट 
संपर्क देना चाडिए। आतेजाते रड़ने का आग्रड इसीलिए किया 
ग्या/ 
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रघुपति चरित देखि पुरबासी। 
पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ 
श्रीराम जी का यह चारित्र देखकर अयोध्यापुरवासी बार-बार 
कहते हैं कि सुख की खान श्रीराम जी थन्य हैं। 
सत्पुरुष द्वारा जीवन में आदर्श का व्यवहार देखकर 
जनता उसकी सराडना भी करती है और वैसा डी बनने की 
प्रेरणा भी पाती है। 
राम राज बेठें त्रेलोका हरषित भए गए सब सोका ॥ 
श्रीराम जी के राज्य पर आसीन होने पर तीनों लोक प्रसन्न 
हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे। 
श्रीराम जी जैसे अच्छे राजा की प्रजा के दुःख उसके 
अच्छा रशुन्य-संचालन से अपने आप चले जाते डैं। 
बयरु न कर काहू सन कोई। 
राम प्रताप बिषमता खोई॥ 
बयरु = बैर, विषमता = भेदभाव। 
कोई किसी से बैर नहीं करता है। श्रीराम जी के प्रताप से 
सबका परस्पर भेदभाव नष्ट हो गया। 
जब लोगों के स्वार्थ टकराते हैं तो बैर पैद्य डोता डै। श्रेष्ठ 
शासन में सबको विकास का अवसर मिलने मे बैर बढ़ता डी 
नड़ीं। विषमता अज्ञान तथा पक्षपात के कारण पैद्य होती है, 
वढ भी अच्छे शासन में नहीं डोते। 
दो०-बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहि सुखहि, नहिं भय सोक न रोग ॥ 
सभी लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुकुल धर्म 
में लगे हुए हमेशा वेद के रास्ते पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें 
न किसी बात का भय है, न शोक है और न रोग है। 
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बर्ण का अर्थ ढहै-स्वाभादिक प्रवृष्ठि, आश्रम का अर्थ ढै- 
बाह्य स्थिति। दोनों के अनुरूप अपना कर्जव्य निश्चित करके 
चलने वाले इ निरोगी के हक रहते हैं। 
देविक तापा। 
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
राम-राज में देह संबंधी, देव संबंधी तथा भौतिक दुःख 
किसी को नहीं व्यापते । 
तीनों प्रकार के दु:ख शारीरिक असंयम, लौकिक ज्ञान 
का अभाव तथा आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा से डोते डैं। 
रामराज्य में सब संयमी, गुणी तथा साधक थे/ अतः दुःख 
अपना प्रभाव नहीं जमा पाते थे। 
सब नर करहि परस्पर प्रीती। 
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥ 
सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति 
(मर्यादा ) में लगे रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। 
परस्पर प्रीती का अर्थ डै-एकढूसरे के लिते का ध्यान 
रखकर चलना, स्वधर्म का अर्थ है-अपने लिएर अनिवार्य कर्जव्यों 
का पालन और श्रुति नीति का भाव डै-प्रमाणिक विधि से चलना। 
सामाजिक व्यवस्था इन्हीं र पर्‌ बन सकती है/ 
चारिउ चरन सपने जग माहोीं। 
पूरि रहा हु अघ नाहीं॥ 
चारिउ चरन = चारों चरणो-संयम, सदाचरण, सेवा, शौर्य, 
अघ = पाप। 
धर्म अपने चारो चरणों मे संसार मे फैल रहा है, स्वप्न में भी 
कहीं पाप नहीं है। 
संयम हारा शक्तियों का जागरण और विकास, स्यचरण 
दारा उनका वढुपयोग, चेवा बारा व्साप्रवूज़ियों का विस्तार 
तथा श्पर्यं द्वारा बाधाओं का निवारण संभव डोता डै। 
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अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। 
सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥ 
अल्पमृत्यु = छोरी अवस्था में मृत्यु, पीरा = पीडा, बिरुज = 
नीरोग। 
छोटी उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई 
पीड़ा होती है। सबके शरीर सुंदर और रोगरहित हैं। 
गर्भ से ढी शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, 
शिशु और बाल अव्था में उचित पोषण तथा देखरेख 
रुडेतो अल्पमृत्यु नडी डोती। शरीर के अंगों को ठीक 
प्रकार प्रयोग में लाने की विधि, संयमी तथा श्रमशील 
जीवन वे पीड़ा और रोगों से छुटकारा तथा वुंढर शरीर 


संभव है। 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। 
नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना॥ 
लच्छनहीना = लक्षणहीन। 
न कोई दरिद्र है, न कोर्ई दुखी है और न कोर्ई दीन है। न 
कोई मूर्ख और न अच्छे लक्षणो से रहित है। 
जडां सभी की बुद्धि और गुण्यं के विकास की व्यवस्थ 
ङो, उचित न्याय उपलपध डो वढा करई दीनडुखी नहीं रुडता। 
जहाँ व्यक्ति परिश्रमी ढो, ज्पाइन और वितरण की व्यवस्था 
डो वढा दस्ता नडी रुडती। 
सब निर्द॑भ धर्म रत पुनी। 
नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
निर्दभ = द॑भरहित, झूठा प्रदर्शन नहीं करना, पुनी = पुण्यात्मा। 
सब दंभरहित हैं, धर्म पर लगे हुए हैं और पुण्यात्मा हैं। नर 
और नारी सब चतुर और गुणवान हैं। 


२६२ ) ( श्रीराम कथा 


Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Sh h harya(Founder of 
All Worl ) on all ts of life in Hindi, Gujarati, E at 
www.vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


(१) झूठे प्रदर्शन का लोभ छोड़ने पर्‌ डी लोग धर्म और 
पुण्य का अर्जन कर्‌ पाते डैं। (९0 गुण और चतुरता में नर 
और नारी समान रूप से आगे बढ़ें तभी समाज आगे 
बढ़ता है। 

सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। 
सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 

गुनग्य = गुणज्ञ, गुणों का महत्त्व समझने वाले, सयानी = 
चतुराई। 

सब गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी 
ज्ञांनी हैं। सब कृतज्ञ ( दूसरे के लिए हुए उपकार को मानने वाले ) 
हैं, कपट-चतुराई-धूर्तता किसी में नहीं है। 

(9) कपट्चतुराई छोड़कर जब लोग परस्पर कृतज्ञता 
रखते हैं तभी प्रेमभाव बढ़ता डै। (२) गमाज में जब गुण्यं का 
आढ डोता है तो सभी विद्वान और ज्ञानवान बनना चाढते हैं। 
दो०-राम राज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहिं। 

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं॥ 

नभगेस = गरुडजी, कृत = पैदा किए हुए। 

( काकभुञशुंडिजी कहते हैं) हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिए, 
श्रीराम के राज्य में जड़-चेतन सारे संसार में काल, कर्म, स्वभाव 
ओर गुणों से पैदा हुए दुःख किसी को भी नहीं होते अथात इनके 
बंधन में कोई नहीं रहता। 

रामराज्य का अर्थ किसी व्यक्ति का राज्य नहीं, भगवान 
की मर्या्मओं के अनुरूप व्यक्तिगत और सामूडिक व्यवस्था 
बनाना ढै। काल, कर्म और स्वभाव इश्वर निर्धारित मर्याद्ओं 
के भंग डोने पर डी ढुःख देते हैं, जडां सब उसी मर्याद में 
हैं, वडा इनका दुःख नहीं व्यापता/ 
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सब उदार सब पर उपकारी। 
बिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 

सब नर-नारी उदार हैं, सभी परमार्थी हैं और सब ब्राह्मणों के 
चरणों के सेवक हैं। 

उद्धरता का अर्थ है-कियी को उसकी व्यक्तिगत भूलों के 
कारण विकास के वंचित न डोने देना/ विप्र चरन सेवक का 
अर्थ ठै-श्रेष्ठ जनों का आदर और अनुकरण करने वाले/ 

एक नारि ब्रत रत सब झारी। 
ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 

सब पुरुष एक पत्नी रखते हैं। इसी प्रकार नारियाँ भी मन, 
वचन, कर्म से पति का भला करने वाली होती हैं। 

स्त्री और पुरुष दोनों ढी सब अपने कर्जव्यों के प्रति 
निष्ठावान डॉ. तभी श्रेष्ठ समाज की रचना संभव है। 
दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। 

जीतहु मनहि सुनिअ आस, रामचंद्र कें राज॥ 

जतिन्ह-यती = संन्यासियों; जीतहु = जीतना, मनहिं = मन को। 

श्रीरामजी के राज्य में दंड केवल संन्यासियो के हाथो मे है 
और भेद नाचने वालो के नृत्य समाज मे है और 'जीतो ' शब्द मात्र 
मन के जीतने के लिए ही सुना जाता है। 

(१) अच्छे राज्य में अपराध नडी डोते इसलिए बंड की 
आवश्यकता डी नडीं। (२) लोगों में परस्पर तनिक भी भेदभाव 
नडी रढता। (३) बैरूविरोध तथा अनीति-अनाचार न टोने चे 
यु और जयपराजय का प्रशन ढी नडी उखता। 

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। 
रहहिं एक सग गज पचानन। 
कानन = वन, पंचानन = सिंह। 
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बनों में पेड़ सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह ( बैर 
भूलकर ) एक साथ रहा करते हैं। 

(2) पेड़ और वन फूलनेफलने का अर्थ है-वृक्षों का 
संवदन तथा उपेक्षा अथवा स्वार्थदश उन्हें नष्ट न डोने देना। 
(2) शेर हाथी का साथ रना स्वाभाविक बैर को भूल जाने 
का प्रतीक है। जहाँ अधिकांश व्यक्ति सद्भावनाशरिल डोते हैं, 
वहाँ झगड़ालू भी मिलल्‍जुलकर रढने लगते हैं। 

खग मृग सहज बयरु बिसराई। 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई॥ 

पक्षी और पशु सबने स्वाभाविक बैर भुलाकर परस्पर प्रेम 
बढ़ा लिया है । 

मनुष्य की सद्भावना से पशु-पक्षी भी प्रभावित डोने 
लगते हैं। 

लता बिटप मागें मधु चवहीं। 
मनभावतो धेनु पय स्त्रबहीं॥ 

बिटप = वृक्ष, चवहीं = टपका देते हैं, मनभावतो = मनचाहा, 
स्रवहीं = देती हैं। 

बेले और पेड़ मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गाएँ मनचाहे 
ढंग से दूध देती हैं। 

“मु चवर्ढी? "पय रबडी के दो अर्थ हैं-(9) प्रकृति स्वतः 
सहयोग करती है, (९) अपनी श्रेष्ठतम विशूतियाँ लोग जनहित 
के लिए स्वतः दे देते डैं। 

ससि संपन्न सदा रह धरनी। 
त्रेता भइ कृतजुग कै करनी॥ 

ससि = उपज, संपन्न = भरी रहना। 

पृथ्वी हमेशा उपज से भरी रहती है। त्रेतायुग में सतयुग की 
स्थिति हो गई है। 
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(9) हमेशा धरती उपज भे संपन्‍न ढोने का अर्थ है कि 
किसी भी ऋतु में खेतों को खाली नहीँ होने दिया जाता। 
(९) सतयुग की करनी शफ स्पष्ट कराता है कि लोग्हें के 
आचरण सतयुग के अनुरूप बन गाए। स्पष्ट है कि आचरण 
सुधार लेने से किसी जी युग में सतयुग जैसी स्थिति पैदा की 
जा सकती है/ 
दो०-बिधु महि पूर मयूखन्हि, रबि तप जेतनेहि काज। 

मागें बारिद देहि जल, रामचंद्र कें राज॥ 
बिधु = चंद्रमा, मयूखन्हि = किरणों से, जेतनोहि = जितने की 
आवश्यकता, वारिद = बादल। 

श्रीराम जी के राज्य मे चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को भर 
देता है । सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता होती है और 
बादल मांगने से जल देते हैं। 

यढ़ उक्ति भी दो अर्थ वाली ढै-(9) मनुष्य की सद्भावना 
प्रकृति को भी प्रभावित कर्‌ सकती है। (२) चंद (शीतलता 
स्नेह पूर्ण), सूर्य (शौर्य नियंत्रण पूण, बादल (बितरण व्यवस्था) 
वूज़ि के व्यक्तियों का संतुलन बना रडता डै। 

कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे। 
दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे॥ 

बाजिमेध = अश्वमेध यज्ञ। 

भगवान श्रीराम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए ओर ब्राह्मणों 
को बहुत दान दिए। 

विश्व स्तर पर शासनतंत्र को व्यवस्थित बनाने के लिए 
किए गए यज्ञ सज्मेलन अश्वमेध कडलाते थे/ श्रीरामचंद्र जी 
ने इसके लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। 
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श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। 
गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥ 
धुरंधर = धुरी को धारण करने वाले, गुनातीत-गुणातीत = 
तीनों गुणों से अतीत, पुरंदर = इंद्र। 
श्रीराम जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धुरी को 
धारण करने वाले, तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) से परे और 
ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। 
शासकों में यह गुण डो तो देश में सर्वत्र सुख मंपन्नता 
बिखर 4 सीता 
प अनुकूल सदा रह सीता। 
सोभा न सुसील बिनीता॥ 
सुसील = सुशील, बिनीता = विनम्र। 
शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीताजी हमेशा पति के 
अनुकूल ही रहती हैं। 
जिस प्रकार पुरुष पढ का अडंकार्‌ न करके अपने कर्णन्य में 
लगे उसी प्रकार स्त्री भी रूप, गुण का अहंकार न करके 
बिनम्र तथा सेवापदायण रडे/ “पति अनुकूला” का अर्थ हुआ- 
उसी दिशा में सहयोग करने वाली। 
जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी। 
बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥ 
यद्यपि घर में अनेक दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा 
की विधि में निपुण हैं। 
निज कर गृह परिचरजा करई। 
रामचंद्र आयसु अनुसरई॥ 
परिचरजा = परिचर्या, सेवा। 
फिर भी श्री सीताजी घर की समस्त सेवा अपने ही हाथों से 
करती हैं और श्रीराम जी के आदेश का अनुसरण करती हैं। 
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नौकरों पर आश्रित रठने वालों की व्यवस्था बिगड़ जाती 
है, गृढिणी स्वयं कार्यनिपुण तथा श्रमशील डो तभी संतुलन 
बनता है। 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं। 
सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं॥ 
मान = प्रतिष्ठा, मद = घमंड। 
घर में कौसल्यादि समस्त सासुओं की सीताजी सेवा करती 
हैं, उन्हें किसी बात की प्रतिष्ठा की आकांक्षा और घमंड नहीं है । 
सायु आदि घर के बुजुर्गों की सेवा बढू का धर्म है। 
सेवा मान-मद से रढित करने से परिवार में प्रेम बना 
रडता है। व्वा व्ये बढू की प्रतिष्ठा बढ़ती है, घटती 
नहीं। 
सेबहिं सानुकूल सब भाई। 
राम चरन रति अति अधिकाई॥ 
सभी भाई अनुकुल रहते हुए सेवा में लगे रहते हैं। श्रीराम जी 
के चरणों में उनका बहुत अधिक प्रेम है। 
बड़ों के प्रति छोटो की भावना ऐसी डी डो। सेवा में 
लगे रढने का अर्थ निष्ठापूर्वक अपने कर्जव्यों में लगे 
शुढना ढै। 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं। 
कबहु कृपाल हमहि कछु कहहीं॥ 
वे हमेशा भगवान का मुख कमल ही देखते रहते हैं कि 
दयालु श्रीराम जी कभी हमें कुछ करने को कहें। 
सेवाकरर्य बेगार या एड्सान की तरड बढीं किए जाते, 
सेवा करने वाले के मन में और अधिक करने का उल्लास बना 
रूडे, सेवा मिलना अपना सौभाग्य मानना चाडिए। 
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राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाति सिखावहिं नीती॥ 
श्रीराम जी भी भाड़यों से प्रेम करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार 
की नीतियाँ सिखाते हैं। 
बड़ों का कर्जव्य है कि अपने छोटों से अधिक प्रेम तो करें 
डी, समय-समय पर व्यावडारिक शिक्षा भी देते रहें। 
दुई सुत सं सूद सीता जाए। 
लव कुस पुरानन्ह गाए॥ 
दुइ = दो, जाए = उत्पन्न किए। 
सीता जी ने लव और कुश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, 
जिनका शास्त्रों ने बखान किया है। 
श्रेष्ठ संतान संयम तथा तपपूर्ण प्रयासों से पैदा की जाती 
डै/ पैदा किए शफ्ड के पीछे यही भाव है कि अनायास पैदा ढो 
नहीं गाए व्संकल्पपूर्वक किए गाए। “सीता जाए? के पीछे यह तथ्य 
ठै कि इस निर्माण में माता की भूमिका प्रधान डोती डै। 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। 
हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर॥ 
बिजई-विजयी = योद्धा, बिनई-विनयी = नम्र, मंदिर = धाम, 
प्रतिबिंब = छाया। 
वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों की खान बहुत 
सुंदर हुए मानों श्रीराम के प्रतिबिंब ही हों। 
जो संतान संस्कार्‌पूर्वक उत्पन्न की जाती ढै और ठीक 
ढंग से पाली-पोषी जाती ढै ज्समें सभी प्रकार के श्रेष्ठ गुण 
प्रकट ढो जाते हैं। 
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे। 
भए रूप गुन सील घनेरे॥ 
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दो-दो पुत्र सब भाड़यों के हुए जो बहुत ही सुंदर, गुणवान 
और सुशील थे। 
संतान की संफ्या की मर्यादा रखने तथा उनको 
सुसंस्कारी बनाने में सभी भाई सतर्क रढे/ 
प्रातकाल सरयू कर मज्जन। 
बैठहिं सभा संग द्विज सजन॥ 
सरयू = सरयू नदी का नाम, मज्जन = स्नान। 
प्रातः सरयू नदी में स्नान करके, ब्राह्मणों और सजनो के 
संग सभा में बैठते हैं। 
मनुष्य को सब्य अपनी संगति सज्जन पुरुष्ष तथा विद्वानों 
के साथ रखनी चाडिए। 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं। 
सुनहिं राम जद्यपि सब जानर्हि॥ 
वसिष्ठजी वेद और पुराणों की कथाएँ बखानते हैं और 
श्रीयम जी सुनते हैं यद्यपि वे सब समझते हैं। 
सद्लान चर्चा सुनना जनसाधारण के लिए उपयोगी है, 
बड़ों को वैसा करते देखकर सभी वैसा करने लगते हैं। 
इसीलिए श्रीराम जी सब कुछ जनते हुए भी सत्संग में नियम 
ग्से बैठते थे। 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। 
देखि सकल जननीं सुख भरहीं॥ 
संजुत = साथ लेकर, भरहीं = भर जाती हैं। 
वे भधाड़यों के संग भोजन करते हैं। उन्हें देखकर समस्त 
माताएँ आनंद से भर जाती हैं। 
भोजन सांसारिक सुविधाओं का प्रतीक डै। अपने 
ढाध में सजा होने से स्वयं अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना गलत ढै। 
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उ्रदर्श पदति यह है कि अधिकार के नाते कर्जव्य विशेष संभाले 
तथा सुखसुविधा सबके समान डी र॒खें। 
भरत सत्रुहन दोनउ भाई। 
सहित पवनसुत उपवन जाई॥ 
भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भार्ई हनुमान जी के साथ 
बगीचे में जाकर- 
बूझहिं बैठि राम गुन गाहा। 
कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
गाहा-गाथा = कथा, अवगाहा = गोता लगाकर। 
वहाँ बैठकर श्रीराम जी के गुणों की कथाएँ पूछते हैं और 
हनुमान जी सुंदर बुद्धि से उन गुणो में अवगाहन करते हुए उनका 
बखान करते हैं। 
भरतसश्घ्ुघ्न श्रीराम के साथ वन नहीं गाए थे/ अतः उनके 
जीवन संस्मरणं से प्रेरणा लेने के लिए छोटेबड़े का अलंकार 
त्यागकर्‌ ढनुमान जी से पूछ-पूछकर्‌ सब चरित्र छुनते हैं। सच्चे 
जिज्ञारु ऐसे डी डोते डैं। 
दो० Fe eu रीबासिन्ह कर, सुख संपदा समाज। 
सहज सेष नहिं कहि सकहिं, जह नृप राम बिराज ॥ 
अयोध्या में रहने वालों की सुख-संपत्ति के समुदाय का 
वर्णन सहस्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां 
श्रीरामचंद्र जी राजा के रूप में विराजमान हैं। 
जहाँ शासक श्रेष्ठ, निष्पक्ष एवं कर्जव्यपरायण प्रकृति के 
ढो, बढजनसाधारण की संपन्नता बढ़ती है और वढ सुखकारक 
भी सिद डोती है अन्यथा संपति कुछ लोगों तक रडती है और 
उससे विकार पैदा डोकर दुःखदायक डो जाते हैं। 
दो०-चारु चित्रसाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ। 
रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहिं चुराइ॥ 
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निरख = ध्यान से देखना, मन लेहिं चुराइ = मन चुरा लेते हैं 
अर्थात मन आकर्षित कर लेते हैं। 
घर-घर में सुंदर चित्रों की चित्रशालाएँ बनी हैं, जिसमें श्रीराम 
के चारित्र को देखकर मुनियों के मन भी खो जाते हैं। 
केवल चरित्र सुनने की अपेक्षा सुंदर चित्रों ब्रा शिक्षण तथा 
प्रेरणा ढेना अधिक प्रशावश्ाली डोता डै। इसलिए घरो में श्रेष्ठ 
प्रेरणा देने वाले चित्र ढी स्थापित करने चाडिए। 
सुमन बाटिका सबहिं लगाई। 
बिबिध भाति करि जतन बनाई॥ 
बारिका = बगीचे, जतन-यत = प्रयास अथवा श्रम। 
सब लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलों के बगीचे यत्न 
करके लगा रखे हैं। 
घर में अवकाश के क्षणो में परिश्रम करके बगीचा 
लगाना, आलस्य और बनावट से बचकर्‌ स्वास्थ्यप्रड सुंदरता 
बढ़ाना श्रेष्ठ नागरिकों के लिए उचित डै। 
लता ललित बहु जाति सुहाई। 
फूलहिं सदा बसंत कि नाई॥ 
ललित = सुंदर, फूलहिं = फूलती है। 
जिनमें अनेक जातियों की सुंदर लताएँ हमेशा बसंत के 
समान फूलती रहती हैं। 
बेलें सुंदरता के साथ फूल और शाक भी देती डैं। उन्हें 
सँशालकर रखा जाए तो बसंत जैसी बुढा घर में बनी रड 
सकती डै। बहुजाति का अर्थ डै-डर ऋतु के अनुकूल बेलें लगाई 
ज्य्वें। 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। 
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर॥ 
गंभीर = गहरा, पंक = कीचड़, स्वल्प = थोडा भी। 
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नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिसका पानी 
निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बांधे हैं, किनारे पर थोड़ा भी 
कीचड़ नहीं है। 
यड नगरवासियों के स्वच्छता प्रेम का प्रतीक डै। घाट 
स्वच्छ, पानी निर्मल तथा कीचड़ जरा भी न डोने देना तभी 
संभव है, जब सभी नागरिक उसका ध्यान रखें और प्रयास करें। 
पनिघट परम मनोहर नाना। 
तहा न पुरुष करहिं अस्नाना॥ 
पनिघट = पानी भरने का घाट। 
यानी भरने के लिए अनेक घाट हैं, जो बड़े सुंदर हैं। वहाँ 
पुरुष नहाते नहीं हैं। 
पीने का पानी प्राप्त करने के स्थान अनेक डोना सुविधा 
की दृष्टि से अर्‌ वढा किसी को स्नान न करने देना स्वच्छता 
और स्वास्थ्य कु दृष्टि से आवश्यक है। 
कहु सरिता तीर उदासी। 
बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी॥ 
उदासी = विरक्ती, ग्यान रत = ज्ञान के विकास और प्रसार 
में लगे हुए। 
नदी के किनारे पर कहीं-कहीं विरक्त एवं ज्ञानपरायण मुनि 
और संन्यासी वास करते हैं। 
नगर के पास जञानवान तथा तपस्वियों का निवास डोने 
वसे जनसाधारण को सहज डी श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा मिलती 
रडती है। 
तीर तीर तुलसिका | 
बुद बृंद बहु मुनिन्ह | 
सरयू के किनारे-किनारे सुंदर तुलसी जी के पोथों के झुंड 
मुनियो ने लगा रखे हैं। 
वायु शुद्धि तथा उपचार के लिए तुलच्सी के पौधों को लगाना 
उज़्म डै। 
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जहेँ तहेँ नर रघुपति गुन गावहिं। 
बैठि परसपर इहइ सिखावहिं॥ 

लोग जहां तहां श्रीराम जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक- 
दूसरे को यही शिक्षा देते हैं। 

“इड सिखावहिं? का अर्थ है-(2) वैसा डी गुणवान बनने 
की प्रेरणा देते डैं। (२) भगवान को व्यक्ति रूप में नहीं गुणों, 
प्रदूज़ियों और शक्तियों के रूप में स्मरण करने का मर्म लोगों 
को समझाने का आग्रह करते डैं। वह रूप कैसे डो, यड आगे 
दिया ढै। 

काल कराल ब्याल खगराजहि। 
नमत राम अकाम ममता जहि॥ 

कराल = भयानक, ब्याल = सर्प, अकाम = निव्काम। 

अयोध्यावासी निष्काम भावना से मोह छोड़कर कालरूपी 
सर्प को नष्ट करने वाले गरुड़रूप में श्री रामचंद्रजी के आगे मस्तक 
झुकाते हैं। 

मस्तक झुकाने का अर्थ उसी रूप का स्मरण तथा 
सज्मान करना है। 

लोभ मोह मृगजूथ किरातहि। 
मनसिज करि हरि जन सुखदातहि॥ 

किरात = शिकारी, मनसिज = कामदेव। 

लोभ-मोह को हरिणो के झुंड के समान नाश करने वाले 
शिकारी के रूप में, कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान 
तथा सेवकों को सुख देने वाले रूप में भगवान का स्मरण करो। 

द्येषशे का नाश करने वाले तथा सज्जनता को सुख 
पहुँचाने वाले भगवान हैं-यह जानने वाल्य सज्जन ढी बनेगा। 
द्योषें के निवारण में उ्से भय भी नडी लगेगा 
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संसय सोक निबिड़ तम भानुहि। 
दनुज गहन घन दहन कृसानुहि॥ 
निबिड़ = घने, कुसानुहि = अग्नि को। 
संदेह और शोकरूपी घने अंधकार के विनाश करने वाले 
सूर्य के रूप में और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले अग्नि के 
समान भगवान को समझो । 
शेक और संदेढग्रसत व्यक्ति अंधे की तर्‌ड सही स्थिति 
देख नहीं पाता/ असुर॒ता का भय उसे भला नहीं बनने बेता। 
भगवान इन दोनों बाधाओं को दूर करते डैं-ऐेसा विशवास डोने 
से प्रगति रकती नडीं। 
बहु बासना मसक हिम रासिहि। 
सदा एकरस अज अबिनासिहि॥ 
मसक = मच्छर, हिम रासिहि = बरफ के ढेर का, अज = 
अजन्मा, अबिनासिहि = अविनाशी को। 
अनेक वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने में हिमपात के 
समान, सदैव एक रस, जन्म और नाश से परे श्रीराम जी को भजो। 
(2) बरफ गिरने से मच्छर स्वयं नष्ट डो जाते हैं, उसी 
नर॒ढ भगवान का प्रकाश अंडर फैलाने से वासनाएँ समाप ढो 
जाली डैं। (? ऐेसे श्रीराम जी का रुस अथात रुचि, स्वभाव 
कभी बढ्लता नहीं और वे जन्ममृत्यु से परे अर्थात व्यक्ति रूप 
में नडी चेतना रूप में स्य रुड़ने वाले हैं। 
जब से राम प्रताप खगेसा। 
उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥ 
( काकभुञुंडिजी कहते हैं ) हे पक्षिराज गरुड़जी ! जब से राम 
प्रताप के समान बहुत प्रचंड सूर्य उदित हुआ-- 
जब मनुष्य निष्ठापूर्वक प्रभुसमर्पित जीवन जीने लगता है 
ते उसे अपने अंदर प्रभु की अतुलित शक्ति का जाभास डोने 
लगता है। यडी भगवान के प्रताप सूर्य का उदय कडा जाता है। 
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पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। 
बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ॥ 
बहुतेन्ह = बहुतों को, बृहुतन = बहुतों के। 
तब से तीनों लोकों में प्रकाश पूरा भर गया है। इससे बहुतों 
को सुख मिला और बहुतों के मन में शोक हुआ। 
सत्पुरुषो का प्रभावक्षेत्र बहुत विशाल डोता है और उनके 
प्रभाव मे श्रेष्ठ मार्ग वालों को सुख तथा डीन मार्ग वाल्ये को 
कष्ट डोता डै। उनकी व्याऱ्या आगे है। 
जिन्हहि सोक ते कहउं बखानी। 
प्रथम अबिद्या निसा नसानी॥ 
जिन-जिन लोगों को शोक हुआ, उन्हें मैं वर्णन करके कहता 
हूँ। ( सब दूर प्रकाश छा जाने से ) पहले तो अविद्या रूपी रात नष्ट 
हो गई । 
ईश्वरत्व के उदय वे अज्ञान का अंधकार दूर डो जाता 
है। वे अनेक श्रांतियों और गलत मान्यताओं को मिटा देते हैं। 
अघ उलूक जहे तहां लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 
उलूक = उल्लू, लुकाने = छिप गए, कैरव = कुमुद, सकुचाने 
= मुद गए। 
याप रूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गए और काम, क्रोध के 
समान कुमुद मुँद गए। 
उल्लू और कुमुढ रात्रि में डी अपना प्रभाव ढिखा पाते 
ठैं डिन में नडीं। उसी प्रकार पाप, क्रोध और काम भाव भगवान 
व्ही प्रेरण्य फैलते डी नदार ढो जाते हैं 
बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। 
ए चकोर सुख लहहिँ न काऊ॥ 
काऊ = कोई भी। 
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अनेक प्रकार के ( बंधन कारक ) कर्म, गुण, काल ओर 
स्वभाव-ये चकोर हैं, जो (राम प्रतापरूपी ) सूर्य के प्रकाश में 
कोर्ड़ भी आनंद नहीं पाते । 
कर्म, गुण और स्वभाव गांसारिक दृष्टिकोण के व्यक्ति 
पर्‌ डावी ढोकर उसे नचाते हैं और ईश्वरपरायण के यह 
अधीन ढो जाते हैं, अर्थात मनमानी न करने देकर उचित रूप 
से उपयोग करने योग्य डो जाते हैं। 
मत्सर मान मोह मद चोरा। 
इन्ह कर हुनर न कबनिहु ओरा॥ 
डाह, मान, ममता और मद रूपी जो चोर हैं, उनकी कला 
भी किसी ओर नहीं चलती । 
चोर जँधेरे में डी सक्रिय होते डैं। उड आदि अवगुण चोर 
की तर्‌ मानवीय गुणों को चुरा लेते हैं। ईश्वरनिष्व का प्रकाश 
फैलते डी उनके हुनर बेकाम ढो जाते हैं। 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। 
ये पंकज बिकसे बिधि नाना॥ 
धर्मरूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान के विविध प्रकार के कमल 
खिल गए। 
कमल वे सरोवर शोभित डोता है, कमल सूर्योदय से 
खिलते हैं, धर्म ज्ञानविज्ञान से शोभा पाता है जो ईशवरपयण 
ढोने पर स्वयं विक्त ढोने लगते हैं। 
सुख संतोष बिराम बिबेका। 
बिगत सोक ए कोक अनेका॥ 
सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक-ये बहुत से चकवे शोकमुक्त 
हो गए। 
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जैसे दिन में चकवा का ढुःख दूर ढो जाता है, वैसे डी 
प्रभु का प्रकाश मिलते डी यढ सद्गुण अंतर में उमड़ने लगते हैं। 
दो०-यह प्रताप रबि जाके, उर जब करइ प्रकास। 

पछिले बाढ़हिं प्रथम जे, कहे ते पावहि नास॥ 

पछिले = पीछे से, बाढ़ाहिं = बढ़ जाते हैं, पावहिं = हो 
जाते हैं। 

श्रीराम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, 
तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ) बढ़ते और जिनका वर्णन प्रथम 
किया गया है, वे (अविद्या, पाप, काम, काल, गुण, स्वभाव 
आदि) नष्ट हो जाते हैं। 

भगवान का यह प्रभु प्रताप किसी काल विशेष अथवा 
स्थान विशेष से उद्य नहीं ढोता, किकी भी व्यक्ति के अंतःकरण 
में उद्य डो सकता है तथा उसे रामराज्य जैसी अनुभूति डो 
सकती है। 

OJ 
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अध्याय ७ 


शद्डेन्द्राभीव सुन्दर तनुं शार्दुलचर्माम्बरं। 
काल व्याल कराल भूषणधर गङ्गशशाङ्कप्रियम्‌॥ 
काशीश कलि कल्मषौध शमनं कल्याण कल्पद्रुम । 
नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुण निधिं कन्दर्पहं शङ्करम्‌॥ 

शार्दूल = सिंह, व्याल = सर्प, शशाङ्क = चंद्रमा, अधशमनम्‌ 
= पापों के नाशक, कंदर्प = कामदेव। 

शंख और चंद्रमा की आभा वाले, अति सुंदर शरीरयुक्त, 
सिंह की खाल एवं काल के समान सर्पो के आभूषण पहनने वाले, 
गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पापसमूहों का 
शमन करने वाले, कल्याण रूपी कल्पवृक्ष, गुणों की खान, कामदेव 
को जला देने वाले, पार्वती पति श्री शंकर जी की वंदना करता हूं । 

श्वेत आभा का अर्थ है निर्विकार दुनिया के लिएए जो काल 
रूपी भयंकर है, वढ सर्प भी शिवजी के लिए आभूषण अर्थात 
उपयोगी बन जाते हैं। गंगा ज्ञानधारा तथा चंदर मानसिक शांति 
एवं संतुलन का प्रतीक है। 

एक बार राम अपने भाइयों और हनुमान के साथ सुंदर 
बगीचा देखने गए। भरत ने अपना वस्त्र बिछा दिया, सबके बैठने 
के बाद भरत ने राम से संत और असंत के लक्षण पूछे, राम ने 


कहा-- 
संत असंतन्हि कै असि करनी। 
जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 


कुठार = कुल्हाडा, आचरनी = आचरण होता है। 
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संत-असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ा और चंदन का 
स्वभाव होता है। 
काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन अपनी मुगंध डी देता 
है। इसी प्रकार संत कष्ट पहुँचाने वालों का भी डित ढी 
चढ़ने हैं। 
दो०--ताते सुर सीसन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। 
अनल दहि पीटत घनहिं, परसु बदन यह दंड॥ 
बल्लभ = प्रिय, श्रीखंड = चंदन, दाहि = जलकर, घनहि = 
घन से, परसु = कुल्हाड़ी 
इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है 
और संसार का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है 
कि उसके मुंह को आग्नि में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। 
चढन का संत जैसा स्वभाव होने के कारण डी मारा 
संसार्‌ उसको आदर देता है तथा कुल्हाड़ी के समान असंत 
का स्वभाव ड़ोने के कारण उन्हें सभी दुकराते डैं। 
बिषय अलंपट सील गुनाकर। 
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ 
अलंपट = अलिप्त, गुनाकर = गुणों की खान। 
संत विषयों में लिप्त नहीं होते । शील और सद्गुणो के भंडार 
होते हैं। उन्हें दूसरों का दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख 
होता है। 
संत की पहचान उनके गुणों और दूसरों के प्रति संवेदना 
से की जा सकती है 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी। 
लोभामरष हरष भय त्यागी॥ 
अभूतरिगु = शत्रुता रखने वाले, बिमद = मद से रहित, 
लोभामरष = लोभ और क्रोध। 
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वे समानत्व रखते हैं, उनके मन में कोर्ड़ शत्रु नहीं है, वे मद 
से रहित और वैराग्यवान होते हैं, लोभ, क्रोध, हर्ष और भय को 
त्याग देते हैं। 
हर्ष की स्थिति में भी मनुष्य एकपक्षीय बात सोचने लगता 
है। हर्ष में भी संतुलन बनाए रखें और भय को त्याग ढें। 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। 
मन बच क्रम मम भगति अमाया॥ 
अमाया = निष्कपट। 
उनका चित बड़ा कोमल होता है। वे गरीबों पर कृपा करते हैं 
तथा मन, वाणी और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। 
केवल कढने-सुनने का दिखावा डी करने वाले संत नडीं। 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
अमानी = मानरहित। 
सभी को आदर देते हैं, परंतु स्वयं मानरहित होते हैं। 
हे भरत ! वे संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। 
अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए उर डोना संत का 
स्वभाव डै। ऐसे डी व्यक्ति भगवान का प्यार पाते डैं। 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं॥ 
परुष बचन = कठोर वचन। 
जो शम (मन के निग्रह ), दम (इंद्रियों के निग्रह), नियम 
ओर नीति से कभी डिगते नहीं हैं और मुख से कभी कटु वचन नहीं 
बोलते हैं। 
संत नियमों के पज्के और कठोर वचन न बोलने वाले 
डोते हैं। 
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दो०-निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
जिन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों 
में जिनका प्रेम है, वे गुणों के भंडार और सुख की राशि संत जन 
मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। 
निंदल्स्तुलि में समान का अर्थ है-जो निंदा से निराश 
नडी डोते और प्रशंस्य से फूल नहीं जाते। 
श्रीराम बोले-हे भाई अब असंतों का स्वभाव सुनो। 
काम क्रोध मद लोभ परायन। 
निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥ 
मलायन (मल + अयन)= पाप के घर। 
वे काम, क्रोध और मद में लगे हुए यथा-क्रूर, कपटी, कुटिल 
और पाप के घर होते हैं। 
पाप के घर वे तात्पर्यं है पापें में लगे रृडने वाले और 
दूसरों को लगाते कड़ने वाले 
बयरु अकारन सब काहू सों। 
जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
वे बिना कारण ही सभी से बेर किया करते हैं। जो भलाई 
करता है उसके संग भी बुराई करते हैं। 
झूठ लेना झूठइ देना। 
झूठइ भोजन झूठ चबेना॥ 
उनका झूठ ही लेना और झूठ देना होता है तथा झूठ ही 
भोजन हुआ करता है। 
ढुष्टों को जीवन के डर्‌ व्यवहार में झूट बोलने की आदत 
होती है। 
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बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। 
खाइ महा अहि हृदय कठोरा॥ 
जैसे मोर का हृदय इतना कठोर होता है कि वह बड़े विव से 
भरे हुए सांपों को भी खा जाता हे, वैसे वे भी बाहर से मीठे वचन 
बोलते हैं ( परंतु भीतर से बड़े कठोर होते हैं )। 
किसी की बात मे नहीं उसके हृदय के भावों से व्यक्ति 
का सही मूल्यांकन डोता है। 
दो०-पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपबाद। 
ते नर पाँवर पापमय, देह धरें मनुजाद॥ 
दार = स्त्री, अपवाद = निंदा, पॉवर = नीच, मनुजाद = 
राक्षस। 
वे दूसरों से द्रोह करते हैं और दूसरों की स्त्री, पराये धन तथा 
दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। वे नीच और पाप से सने हुए मनुष्य 
नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। 
रुक्षस का शरीर कोई भिन्न प्रकार का नहीं डता, 
जिनके स्वभाव इस प्रकार के हैं कि वे डी राक्षस कडलाते हैं। 
लोभइ ओढन लोभइ डासन। 
सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
ओढ़न = ओढ़ना, डासन = बिछौना, सिस्नोदर = आहार 
और मैथुन में ही रत। 
लोभ ही जिनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछोना है ( अर्थात 
लोभ से सदा घिरे रहते हैं।) वे जानवरों के समान भोजन और 
मैथुन के परायण होते है, उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता । 
लोभ, काम और अन्य भोगों में वे फस जाते हैं, दूरइर्शित 
न टोने से अपने आचरण के फलस्वरूप ढोने वाली दुर्गति दे 
देख ढी नहीं पाते। 
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अवगुन सिंधु मंदमति कामी। 
बेद बिदूषक परधन स्वामी॥ 
मंदमति = मंदबुद्धि, बिदूषक = हँसी उड़ाने वाले। 
वे अवगुणों के सागर मंदबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदों की 
हँसी उड़ाने वाले और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी ( लूटने 
वाले ) होते हैं। 
परधन स्वामी इसलिए कि अपना धन तो उड डी डालते 
हैं और दूसरों का भी झपटते हैं। 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। 
दंभ कपट जियें धरें सुबेषा। 
धरें = धारण किए, सुबेषा = सुंदर वेश। 
उनके हृदय में झूठा दिखावा और कपट भरा रहता है, लेकिन 
वे ( ऊपर से) सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। वे ब्राह्मण तथा अन्य 
सबसे द्रोह रखते हैं। 
ऊपर से मित्र जैसे दिखने वाले तथा अंडर बे इघ्त्रुता 
दिखाने वाले होते हैं। 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
सरिस = समान, अधमाई = पाप। 
हे भाई ! दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और 
दूसरों को दुःख देने के समान कोर्ड़ पाप नहीं है। 
जनाधारण के लिए बड़ी सुगम और आसानी से समझी 
जाने योग्य धर्म करि मर्या्म इस चौपाई में बत्य दी गई डै। 
करहि मोह बस नर अघ नाना। 
स्वारथ रत परलोक नसाना॥ 
नसाना = नष्ट हुआ। 
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मनुष्य मोह (भ्रम) के वशीभूत स्वार्थ में परायण होकर 
अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। 

अपना भविष्य कोई नष्ट करना नहीं चाहता, पर भ्रम मों 
लोग अपने आप वही रास्ता पकड़ लेते हैं, जो दुःखदायी सिद्ध 
होता है। ५ 

कालरूप तिन्ह कहें में भ्राता। 
सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥ 

कालरूप = भयंकर। 

हे भाई ! में उनके लिए भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे 
कर्मो का ( यथायोग्य ) फल देने वाला हूँ। 

भगवान द्यासागर्‌ डी नहीं शयंकर भी डैं। किए हुए कर्मो 
का फल वे बिना किसी दया और पक्षपात के देते हैं। 

संत असंतन्ह के गुन भाषे। 
ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥ 

लखि राखे = समझ रखा है। 

(इस प्रकार ) संतो और असंतों के गुण कहे । जिन लोगों ने 
इन गुणों को समझ लिया है, वे सांसारिक दुःखों के चक्कर में 
नहीं पड़ते । 

यह वब प्रकरण केवल सुनने के लिए नहीं डै। उन्हें 
बराबर ध्यान में रखकर उसके अनुरूप जीवनक्रम बनाकर 
डी उनका लाभ उठाया जा सकता डै। 

श्रीरामचंद्र जी अपने राज्य कार्य का ही एक अंग मानकर 
प्रजा जनों को श्रेष्ठ जीवनक्रम अपनाने की प्रेरणा भी देते रहते थे। 
एक बार गुरु वसिष्ठ तथा ब्राह्मणों की उपस्थिति में सभी नागरिको 
और अधिकारियों से कहने लगे। 

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। 
मम अनुसासन माने जोई॥ 
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बही मेरा सेवक है और वहा प्रिय है, जो मेरा अनुशासन 
मानता है। 
भगवान को चापलूसी या पदार्थों का लालच नहीं है, उनका 
प्यारा वढी है जो उनके सिद्धांतों और नियमों की मर्या दीक 
रड से पालन कर्ता डै। 
राम ने कहा- 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। 
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
बड़े सौभाग्य से यह नर शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने यही 
कहा कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है ( कठिनाई से 
मिलता है )। 
देवता केवल भोग पा सकते हैं, मनुष्य अपने तथा समाज 
के भविष्य का निर्माण करने में भी सक्षम है। अतः मनुष्य शरीर 
ढेवदुलभ कडा गया ढै। 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। 
पाइ न जेहि परलोक सेवारा॥ 
संवारा = सँभाला। 
यह (नर शरीर) साधन का धाम तथा मोक्ष का दरवाजा 
है। इसे पाकर भी जो अपने परलोक की तैयारी न कर सके वह 
अभागा है। 
मनुष्य जीवन पाकर भी उसका सदुपयोग न कर्‌ सके 
तो दुर्भाग्य डी है। साधन धाम का अर्थ डै-किवसी भी प्रकार की 
साधना कर्ने के लिए उपयुक्त मोक्ष का दार अर्थात इसे पाकर्‌ 
म्रक्ष में प्रवेश करना कठिन नडीं। 
दो०-सो परत्र दुख पाबइ, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोस लगाइ॥ 


परत्र = परलोक, धुनि = पीटकर। 
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इसका सदुपयोग न कर सकने पर मनुष्य परलोक में और 
यहाँ भी दुःख ही पाता है और फिर मस्तक पीट-पीटकर पश्चाताप 
करता है तथा अपनी दुर्गति के लिए काल पर, कर्म पर और ईश्वर 
पर झूठा दोष लगाता है। 

(१) लोग लौकिक सुख की कामना से श्रेष्ठ जीवनक्रम 
की उपेक्षा तो कर देते हैं पर उन्हें यड सुख भी मिल बढ़ीं 
पाता और ढोनों ओर्‌ से डानि उठते डैं। (२) अपनी दुर्गति के 
लिए स्वयं को दोषी न मानकर दूसरों पर दोष थ्ोेपना 
मिथ्याचार है। 

एहि तन कर फल विषय न भाई। 
स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई॥ 

हे भाई ! इस देह के प्राप्त होने का फल विषय उपभोग 
करना तो नहीं ही है। स्वर्ग का उपभोग भी बहुत थोड़ा है और अंत 
में दु:ख देने वाला है। 

विषय भोग तरे पशु योनि में भी संभव है। उसके लिए मनुष्य 
जन्म बिगाइना उचित नढीं। स्वर्ग शुभ कर्मो के बदले मिल तो 
जाता है पर अपनी पूंजी बैठेबैठे खा डालने जैसा है। बाद में 
फिर्‌ कर्मभूमि में आना पड़ता डै। 

नर तनु पाइ बिषय मन देहीं। 
पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥ 

जो लोग मनुष्य देह पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे 
मूर्ख अमृत के बदले में विष ले लेते हैं। 

मनुष्य शरीर से अमृत तफ्वसत्य बोध पाया जा सकता 
है, उसे छोड़कर विष (दिष्य) को लेना करई समझदारी नढी। 

ताहि कबहु भल कहइ न कोई। 
गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई॥ 
गुंजा = घुंघची, ग्रह = ले लेता है, परस मानि = पारसमणि। 
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जो पारसमणि को खो करके बदले में घुंघची ले लेता है, 
उसको कभी कोर्ट समझदार नहीं कहता । 
मानव जीवन पारसमणि तथा विषय रस घुंघची के समान 
कड़े गए ढैं। 
आकर चारि लच्छ चोरासी। 
जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
आकर = वर्ग, लच्छ-लक्ष = लाख। 
यह आविनाशी जीव चार वर्गो (अंडज, पिंडज, स्वेदज, 
उद्भिज ) और चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। 
जीव अविनाशी है पर उसे विभिन्न रूपों में अनुभव प्राप्त 
करने पड़ते हैं। 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा 
हुआ ( इनके वश में होकर 2 यह हमेशा भटकता रहता है। 
काल का अर्थ डै-परिस्थितियाँ/ कर्म-किसी उपलण्धि के 
लिए प्रयास । स्वभाव-अपनी मूल प्रवृषतियाँ-आहर, न्ब जादि। 
गुण-च्यवडार्‌ की क्षमता/ इन सबका एक दर्रा वं चलता है। 
जिसके बाहर निकलने का प्रयास व्यक्ति मोडवश नढीं कर 
पत्ता 
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। 
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
बारिधि = सागर, बेरो-बेडा = जहाज, मरुत = वायु। 
यह मनुष्य देह संसार-सागर ( से तरने ) के लिए जहाज है। 
मेरी कृपा ही अनुकूल हवा है। 
अपना बेझ यदि अनुकूल डवा का लाभ लेकर दीक से 
चलाया जाए तो किनारा शीघ्र मिल जाता डै। 
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करनधार सदगुर दृढ़ नावा। 
साज सुलभ करि पावा॥ 
करनधार-कर्णधार = खेने वाले, साज = साधन। 

सद्गुरु इस दृढ़ नाव के खेने वाले हैं। इस प्रकार कठिनाई से 
मिलने वाले साधन सुलभ होकर मनुष्य को ग्राप्त हो जाते हैं। 

सद्गुरु श्रेष्ठ गुरु को भी कढते हैं और अंरःकरण में 
स्थित अपनी दिव्य चेतना को भी। जीबन को सही दिश्य इन्हीं 
की सलाड भे दी. जा सकती है। 
दो०-जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाइ। 

सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाइ॥ 
कृत निंदक = कृतघ्न, आत्माहन = आत्महत्या। 

जो नर ऐसे साधन-दृढ़ नाव, अनुकूल हवा और कर्णधार 
पाकर भी संसार-सागर से न तरे वह कृतघ्न और दुर्बुद्धि है और 
आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। 

(2) मनुष्य जीवन का सार्थक उपयोग न कर्‌ सकने पर 
यह द्योष लगते हैं, ज्यॉकि भगवान दारा दिए गए साधनों का 
मूल्य न समझ सका (२) मंढमति-डाथ जाए अवसर का लाभ 
न्‌ उठने वाला मूर्ख/ (३) स्वयं अपने को नष्ट करने वाल्य 
उ्रत्मडत्यारा होता है। 

जौ परलोक इहो सुख चहहू। 
सुनि मम बचन हृदय दूढ़ गहहू॥ 

यदि परलोक और यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे 
वचन-श्रवण करके उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो । 

(१) ईश्वर के नियमों पर चलकर डी लौकिक और 
पारलौकिक सुख मिल सकते हैं। (२) उन नियमों पर दृढ़ रहना 
पड़ता है, नाममात्र को उन्हें छू लेने से कुछ नहीं डोता। 

सबको मेरी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप बताते 
हुए राम ने कहा- 
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सरल सुभाव न मन कुटिलाई। 
जथा लाभ संतोष सदाई॥ 
भक्ति में इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में 
कुटिलता न हो और उचित लाभ पर हमेशा संतोष रखें। 
यहाँ प्रयास न करने का निर्देश नहीं डै। प्रयास तो करें, 
प्रयास के सही ढंग भी अपनाए जाएँ पर्‌ प्राप्ति पर असंतोष 
न्‌ किया जाए। 
मोर दास कहाइ नर आसा। 
करइ तो कहहु कहा बिस्वासा॥ 
मेरा दास कहलाकर यदि कोर्ड मनुष्यों की आशा करता हे, तो 
तुम्हीं कहो उसका क्या विश्वास हे? (अथात उसका प्रभु पर 
विश्वास बहुत कम है।) 
भगवान के भक्तों की कोई मढद करता है तो वे स्वीकार 
ने कर लें पर स्वयं किकी मे आशा न करें। सडायत्प पाने 
की आशय करने पर ऋटायत्ए देने वाले की इच्छा के अनुरूप 
बनना पड़ता है, फिर भगवान की इच्छा के अनुरूप चलने में 
बाधा अ जाती डै। 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। 
तृन सम विषय स्वर्ग अपबर्गा॥ 
संसर्गा = समीपता, अपबर्गा = मुक्ति। 
सजनो की समीपता से जिसे हमेशा प्रेम है, जिसके मन में 
समस्त विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान हैं। 
किमी कामना से सज्जनो कर व्संग लोग करते तो हैं, 
पर बड़ टिकाऊ नडी ढोल प्रेम डी जसे टिकाऊ बनाता डै। 
जिसे ईश्वर की समीपत का आभास मिल जाता है उसे विषयों 
गे लेकर रवर्ग मुक्ति तक के आकर्षण तिनके जैसे लगते ढैं। 
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भगति पच्छ हठ नहिं सठताई। 
दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ 
पच्छ = पक्ष, दुष्ट तर्क = कुतर्क, बहाई = बहा दिया। 
जो भक्ति के पक्ष में तो रहता है किंतु हठ ओर धूर्तता नहीं 
करता तथा जिसने समस्त कुतर्को को दूर बहा दिया है। 
अपने को अपने पक्ष की सलाड तो ढें पर॒ मान जाने के 
लिए डठ न करें। मन में ड़ठ होने से लोग सामने वाले को 
समझाने का मौका न ढेकर धूर्तता और कुतर्क का सडा लेने 
लगते हैं, यह गलत है। तर्क सत्य बात समझने के उद्देश्य 
से किया जात है, किमी भी प्रकार अपनी बात मनवाने के 
लिए किया गया तर्क कुतर्क है। 
दो०-मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 
ता कर सुख सोइ जानइ, परानंद संदोह॥ 
परानंद = परमानंद, संदोह = स्थिति। 
जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता, 
मद और मोह को त्याग चुके हैं, ऐसे व्यक्ति का सुख वही समझता 
है जो परमानंद स्थिति को प्राप्त है। 
भगवान के नाम का उपयोग उनके गुण, समूह का 
स्मरण करे और उनके प्रति प्रेम पैदा कर मोह आदि दोषों 
वसे मन हटा ले, उसे परमानंद गति पाने वाले के समान आनंद 
प्राप्र डो सकता है। 
सभी लोगो ने यह उपदेश सुनकर राम को प्रणाम किया और 
कहा-हे प्रभु / आपके सिवा और कौन ऐसी शिक्षा दे सकता है, 
संसार तो स्वार्थी है। 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। 
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
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वे कहने लगे कि हे असुरनाशक प्रभु ! संसार में केवल दो ही 
ऐसे हैं जो बिना किसी व्यक्तिगत हेतु (स्वार्थ) के उपकार करते 
हैं- एक आप और दूसरे आपके सेवक। 

प्रभु को किनी वस्तु की न कमी ढै और न किसी की 
चाड। वे चाढ़ते हैं कि उनके बच्चे प्रसन्न रडें इसलिए वे बिना 
डेठु उपकार कर्ते हैं। भक्त स्वभावा: बढी काम करते हैं 
जिसे प्रभु प्रसन्न डो, इसलिए वे भी बिना स्वार्थ के सेवा 
कर्ते हैं। 

फिर आगे की कथा सुनाते हुए शिव ने उमा से कहा-एक 
बार गरुड़ के मन में मोह उत्पन्न हो गया। वे मेरे पास आए, मैने 
उन्हें काकभुशुंडि के यास भेजा और कहा- 
दो०-बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गए बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

सत्संग के बिना हारि कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके 
बिना मोह नहीं जाता और मोह गए बिना श्रीराम जी के चरणों में 
अचल प्रेम नहीं होता। 

ढुढ़ प्रेम विश्वास से डोता है, मोड संशय की स्थिति का 
ढी नाम है। बढ तब जाता है, जब भगवान के आदर्शे और 
चरित्र का सही रूप बारबार सुननेसमझने को मिले/ यड 
लाभ वसंत डी दे सकते हैं, अन्य लोग तो और श्रम में अल 
देते हैं। 

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। 
किए जोग तप ग्यान बिरागा॥ 

प्रेम बिना केवल योग, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य आदि के 
करने से श्रीराम जी नहीं मिलते । 

प्रेमभावना भगवान की निकटता के लिए अनिवार्य डै। 
केवल वेश या दिखावा कुछ नडी कर सकताए। योग, तप जादि 
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सहायक हो सकते हैं पर वड भी सब कुछ नहीं है।/ किंतु 
मोडबश साधक यह तथ्य भूल जाते हैं। 
गरुड़ काकभुशुंडि के पास पहुँचे, उन्होने उनका स्वागत कर 
पूरा रामचरत्र सुनाया और कहा--मोह होना कोड आश्चर्य की बात 
नहीं, इन दोष-दुर्गुणों ने किसी को नहीं छोड़ा। 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। 
को जग काम नचाव न जेही॥ 
हे गरुड़जी ! मोह ने किसे विवेकशून्य नहीं किया ? संसार में 
ऐसा कोन है, जिसको काम-वासना ने नहीं नचाया हो ? 
साधक भूलवश यह मानने लगते हैं कि विकार अब उनका 
कुछ नडी बिगाड़ सकते और उनकी जोर से असावधान डो 
जाते हैं। यड भूल महडँगी पड़ती है। मोह पास आ पहुँचने पर 
साधक करे विचारशून्य बना देता डै और कामवासना उसे 
कर्जव्य से छुड़ाकर भटकाने लगती है। 
तुस्नां केहि न कीन्ह बौराहा। 
केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥ 
बौराहा = मतवाला, दाहा = जलाया। 
तुष्णा ने किसको पागल नहीं किया ? क्रोध ने किसका हृदय 
नहीं जलाया ? 
ल्ऐेग तृष्णा करते हैं अधिक पाकर वंतोष पाने के लिए, 
पर संतोष की जगह पागलपन डी हाथ लगता है/ क्रोध कर्ते 
हैं सामने वाले को डानि पहुँचाने को किंतु स्वयं अपना हृढ्य 
जला लेते हैं। इसलिए तृष्णा को संतोष से और क्रोध को शांति 
से जीतना चाडिए। 
दो०-ग्यानी तापस सूर ककि, कोबिद गुन अगार। 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्ह न एहिं संसार॥ 
अगार = भंडार, बिडंबना = दुर्दशा, मिट्टी पलीत होना। 
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इस जगत में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, 
पंडित और गुणों का भंडार है, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत न 
कर दी हो। 

ज्ञान, तप, गुण जादि मनुष्य के लिए ढितकारी हैं, पर 
इनकी साधना में भी लोभ आने से साधक की दुर्दशा डो 
जाती डै। 

मत्सर काहि कलंक न लावा। 
काहि न सोक समीर डोलावा॥ 

मत्सर ( डाह ) ने किसको कलंक नहीं लगाया ? शोकरूपी 
हवा ने किसे नहीं हिला दिया ? 

(१) डाह मनुष्य करता इसलिए है कि मैं दूसरों से अधिक 
श्रेष्ठ समझा जाऊँ, पर उससे उलटी बढनामी डी हाथ लगती 
है। (2) शोक में धैर्य की परीक्षा डोती डै, धैर्य की थोडी उपेक्षा 
ढोले डी शोकसंतुलन बिगएड़ देता है। 

चिंता सापिनि को नहिं खाया। 
को जग जाहि न व्यापी माया॥ 

चिंतारूपी नागिन ने किसे नहीं खाया ? जगत में ऐसा कौन 
है जिसे माया ने प्रभावित न किया हो ? 

(2) चिंता करते तो लाभ की आकांक्षा से हैं, पर वड 
सॉपिन की तर्‌ड़ पालने वाले को डी डस लेती है। (२) माया 
(मोठ) मनुष्य की भीतरी तथा बाढरी उन्नति में बाधक रडती 
है। इसलिए चिंता के कारण दूँढ़कर उसका समाधान तत्काल 
निकाल लेना चाडिए और मोड किसी से भी इतना न डो कि 
उसे छोड़ने में बाधा उत्पन्न होली डो। 

कीट मनोरथ दारु सरीरा। 
जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
कीट = कीडा, दारु = लकड़ी, घुन = कीड़ा। 
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मनोरथ ( इच्छा ) कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यशील 
कौन है, जिसके शरीर में घुन न लगा हो ? 
मनोरथो की सीमा नहीं है, परतु उन्हें पूरा करने के 
चएकर में स्वयं ढी टूट जाता है। अतः प्रारंभ से डी आवश्यकता 
के अनुरूप बुल्हिसंगत आाकझाजओं तक डी सीमित रढें, 
मनोरथो को बढ़ावा न दें, यडी लाभप्रद डै। 
सुत बित लोक ईषना तीनी। 
केहि तै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
बित = धन, ईषना-एवणा = प्राप्ति की आकांक्षा, मलीनी = 
मलिन। 
पुत्र की, धन की और लोक-प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रचंड 
इच्छाओं ने किसकी मति को मलिन नहीं कर दिया (बिगाड़ 
नहीं दिया ) ? 
पुत्र, धन तथा प्रतिष्ठा, बड़प्पन के चिह्न माने जाने लगे 
ढैं इसलिए लोग इनकी कामना कर्ते डैं। परंतु इनकी कामना 
करना, इन्हें मडप्च ढेना, बुछ्धि का ज्योछापन प्रकट करतय है। 
यह सब माया कर परिवारा। 
प्रबल अमित को बरने पारा॥ 
यह सभी माया का बड़ा शक्तिशाली परिवार है। यह अपार 
है, इसका वर्णन कौन कर सकता है ? 
मोड़ एवं काम से लेकर एषणाओं तक जिन दोष्यें का 
वर्णन किया गया यह सब माया के अंग हैं/ जिन पर यड डावी 
डो ज्यते हैं, उसे बुरी तर॒ड भटका देते डैं। इनसे बचाव कैसे 
संभव है ? यह आगे बताया डै। 
जो माया सब जगहि नचावा। 
जासु चरित लखि काहु न पावा॥ 
जो माया सारे संसार को नचाती है ओर जिसकी करनी किसी 
ने नहीं देख पार्ड। 
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रभु श्रू बिलास खगराजा। 
नाच इव सहित समाजा॥ 


भ्रू बिलास = भ्रकुरी का इशारा, नरी = नाचने वाली। 
हे खगराज गरुड़जी / वही भगवान श्रीराम जी की भ्रकुटी 
के इशारे पर अपने समाज ( परिवार ) के साथ नटी की तरह नाचती है। 
इस उक्ति का तात्पर्यं यह है कि सच्चा प्रभुपरायण व्यक्ति 
माया से परे ढोकर उसका उपयोग कर सकता है पर उससे 
ग्रस्त नहीं डोता। पर वढ मर्म श्रमवश समझ में नहीं आता। 
नयन दोष जा कहँ जब होई। 
पीत बरन ससि कहूँ कह कोई॥ 
पीत = पीले, बरन-वर्ण = रंग। 
जब किसी को नेत्रदोष ( पीलिया ) हो जाता है, तब वह 
चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। 
मनुष्य का मन जैसा डोता है वैसा डी वह सूष्टि को 
देखता है, यथार्थ नहीं समझ पाता। 
जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा। 
सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 
पच्छिम = पश्चिम, उयउ = उदय, दिनेसा = सूर्य। 
हे पक्षिराज गरुड़ ! जब जिसे दिशाश्रम हो जाता है, तब वह 
कहता है कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय हुआ है। 
भ्रमित व्यक्ति अपने श्रम को नहीं समझ पाता, शाश्वत 
सत्यों को डी गलत कढने लगता डै। 
नौकारूढ़ चलत जग देखा। 
अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ 
नौकारढ़ = नौका पर चढ़ा हुआ, आएृहिं = अपने को। 
नाव पर चढ़ा हुआ मनुष्य संसार को चलते हुए देखता है 
और मोह के वशीभूत होकर अपने को स्थिर समझता है । 
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विचलित हमारी बुद्धि डोती है, पर ढमें लगता डै कि 
दुनिया विचलित डो गई है। 
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गुहादी। 
कहहिं परस्पर मिथ्याबादी॥ 
गृहादी = घर आदि, भ्रमहिं = घूमते है, मिथ्याबादी = झूठ 
बोलने वाले। 
बालक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) हैं, तो घर आदि नहीं घूमते, 
किंतु वे परस्पर एकदूसरे को झूठा कहते हैं। 
झूटा व्यक्ति जब झूठे व्यक्ति से मिलता है तो दोनों भ्रम 
गे भरी हुई बातें करते हैं और गलत कामों की योजना बनाते 
हैं। सही बताने वालों को वे भ्रम में पड़ा मानते हैं। 
हरि विषइक अस मोह बिहंगा। 
सपनेहु नहिं अग्यान प्रसंगा॥ 
विकइक = विषय में, बिहंग = गरुडजी। 
हे गरुड़ जी ! श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी 
ही है, प्रभु में तो सपने में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है। 
मोडवश डम भगवान की भूलें बताने लगते हैं किंतु बढ 
वस्तुतः भूलें करता नडी 
दो०-काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहिँ रघुपतिहि, मूढ़ परे तम कूप॥ 
जो काम, क्रोध, मद और लोभ में लगे हुए हैं और दुःख रूप 
घर में आसक्त हैं, वे श्रीराम जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो 
अंधकार रूपी कुएं में गिर पड़े हैं। 
कुएं में पड़ा व्यक्ति संसार्‌ का विस्तार नहीं देख सकता। 
इसी प्रकार कामाढहि दोषं से घिरा व्यक्ति विकार्‌डीन प्रभु का 
रूप नडी समझ सकता। 
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सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। 
जन अभिमान न राखहिं काऊ॥ 
श्रीराम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में घमंड कभी 
नहीं रहने देते । 
घमंड भक्त को भगवान से भावनात्मक रूप वसे दूर ले जाता 
डै। अतः उसे वे नष्ट डी करते हैं 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई। 
मातु चिराव कठिन की नाई॥ 
ब्रन = फोडा, चिराव = चिरा डालना। 
हे गोसाई ! जैसे बालक की देह में फोड़ा हो जाता है, तो 
माता उसे कठोर हृदय व्यक्ति की तरह चिरा डालती है। 
दो०-जदपि प्रथम दुख पावइ, रोबइ बाल अधीर। 
ब्याधि नास हित जननी, गनति न सो सिसु पीर॥ 
ब्याधि = रोग, सिसु = शिशु। 
यद्यपि बालक पहले ( फोड़ा चीरते समय ) दुःख पाता है, 
अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बालक की 
उस पीड़ा को कुछ नहीं समझती ।( उसकी परवाह नहीं करती और 
फोड़े को चिरवा ही डालती है।) 
माता बच्चे की पीडा को सडन नहीं कर सकती फिक 
भी बालक का फोड़ा चीरते समय बड़ बालक की पीडा को नहीं 
गिनती। उसी भांति परमातमा भी भक्त का अभिमान दूर करता 
डै। अभिमान दूर ढोते समय भक्त रोता है किंतु परमात्मा मात्य 
के समान परवाह नडी कर्‌ता। 
काकभुशुंडि ने कहा-एक बार में अयोध्या गया। वहाँ राम 
की बाल लीला देख मुझे भी मोह ( भ्रम ) हो गया, तब राम हंसे 
और में उनके पेट में प्रवेश कर गया। 
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उद्र उ माझ सुनु अंडज राया। 
उ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ 
हे गरुड़ ! मैंने भगवान के पेट में बहुत से ब्रह्मांडों का समूह 
देखा। 
यढ विशव ब्रह्मांड भगवान का एक अंश दै। 
मैं बहुत दिनो तक भ्रमित हो भटकता रहा, राम फिर हंसे और 
में बाहर आ गया। प्रभु ने मुझसे कहा-अब तुम्हें माया व्याप्त न 
होगी। तुम सदैव मेरी भक्ति करना। मेरा दास मुझे विशेष प्रिय है। 
दास बनने का क्रम बताते हुए राम ने कहा-वैसे तो मुझे सब प्रिय 
हैं किंतु पात्रतानुसार मेरी प्रियता भी बढ़ती जाती है। 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। 
सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
वे सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं 
(किंतु ) मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्रिय हैं। 
सारी सूष्टि के प्राणियों में से मनुष्य परमात्मा को अधिक 
प्यारा है ज्योकि वड संसार के संतुलन में भगवान का सहयोगी 
बन सकता डै। . | 
तिन्ह महं द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। 
तिन्ह महु निगम धरम अनुसारी ॥ 
श्रुतिधारी = वेदों को मानने वाले, निगम = वेद 
उन मनुष्यो में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणो में भी वेदो के ज्ञान से 
युक्त, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। 
भगवान को सबाचरण संपन्न व्यक्ति अधिक पच्संद हैं। 
तिन्ह महे प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी। 
ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी॥ 
उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। बैराग्यवानो में फिर ज्ञानी 
ओर ज्ञानियों में से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं। 
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(2) उनमें से भी विरक्र-यड कथन स्पष्ट करता है 
कि भगवान को कर्मडीन विरक्त पसं नहीं। कर्म करें 
पर उसमें आसक्ति न डो। (2) ज्ञान को जनसाधारण 
के व्यावहारिक र कर सकने वाला विज्ञानी डोता है। 

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ 

विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मुझसे ही 
गति मिलती है और दूसरी आशा नहीं है। 

इन सर्वज्ञान विज्ञान आदि का उपयोग अपनी प्रतिष्य या 
अढ्म्‌ के लिए नढीं, भगवान के प्रेम के लिए, मर्याद्मउतें की 
प्रतिष्ठा के लिए करने वाला साधक भक्त डोता है। 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि बा, जीव चराचर कोइ। 

सर्ब भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 

पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोर्ट भी 
जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही 
मुझे अधिक प्रिय है। 

संसारिक योग्यताएँ किमसी में कितनी हैं, प्रभु प्रेम पाने 
के लिए यड बात अधिक मढफ्व नहीं रखती, मठज्व इसका 
है कि जो भी है उसे निश्चित भाव से अर्पित किया गया या नहीं। 

राम की भक्ति पाने का क्रम बताते हुए काकभुशुंडि ने कहा-- 
सबसे पहले परमात्मा को समझने का प्रयत्न करना क्योकि- 

जानें बिनु न होई rs 
बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 

प्रतीती = विश्वास। 

प्रभुता समझे बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के 
बिना प्रेम नहीं होता। 

जब तक यढी पता बढ़ीं कि भगवान के गुण, उरी शक्ति 
त॒था मर्याद्माएँ ज्या हैं, तब तक उक पर विशवास नडी जम 
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सकता/ जिस पर विश्वास नडी, उस पर शंका बनी रडती 
है और शंका रहते सच्चा प्रेम नडी डो सकता। 
प्रीति बिना नहीं भगति दूढ़ाई। 
जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ 
और प्रेम के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती, हे पक्षिराज ! 
जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती। 
पानी डालकर थोडा सा दिकनापन थोड़े से समय के लिए 
लाया जा सकता है, पानी सूखते डी वड भी समाप डो जाता 
है। प्रेम बिना भक्ति भी केवल दिखाबटी और नाममात्र की डोती 
ठै। अतः बिना समझे और विशवास जमाए भक्ति संभव नडीं। 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। 
काम अछत सुख सपनेहु नाहीं॥ 
अछत-अक्षत = जो टूटा नहीं है अर्थात बने रहने पर। 
संतोष के बिना कामनाओं का विनाश नहीं होता और कामनाओं 
के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। 
इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य सुख मानता है कितु इच्छाएँ 
तरे एक के बाढ एक जाती ढी रडती डैं। अतः सुख का अनुभव 
नहीं ढो पाता। 
बिनु बिग्यान कि समता आवइ। 
कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ ॥ 
अवकाश = खाली स्थान। 
विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) के बिना क्या समभाव आ सकता है ? 
नभ के बिना क्या कोर्ट पोल पा सकता है? 
एक डी तफ्व विभिन्न रूपों में किक प्रकार दिखाई देता 
है, यड़ जाने बिना सबके प्रति समता की भावना आ डी नहीं 


सकती 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। 
बिनु महि गंध कि पावइ कोई॥ 
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श्रद्धा के बिना ( धर्म का आचरण ) नहीं होता, क्या पृथ्बी 
तत्त्त के बिना कोई गंध मिल सकती है ? 
जीवन में धर्म का आचरण तभी डो पाता है, जबकि 
मनुष्य के मन में उस धर्म के प्रति श्रद्धा अगाध डो 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। 
जल बिनु रस कि होइ संसारा॥ 
बिस्तारा = फैल सकता। 
तपस्या के बिना क्या तेज का विकास संभव है? जलतत्त्व 
के बिना संसार में क्या रस हो सकता है ? 
सारे रस तरल रूप में हैं उसी प्रकार तेज तप के आधार 
पर बढ़ता डै। 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। 
जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई॥ 
विद्वानों की सेवा के बिना क्या शील ( सदाचार ) ग्राप्त हो 
सकता है ? हे गोसाई ! जैसे बिना तेज ( अग्नितत्त्व ) के रूप नहीं 
मिलता। 
मूर्ख तो उढ्डंडरा ढी में शान समझने लगते हैं, समझदार 
डी शील का मढफ्व जानते डैं। रप बाडरी बनावट में नहीं 
भीतरी तेज में है। 
निज सुख जुम मन होइ कि थीरा। 
परस कि बिहीन समीरा॥ 
थीरा = स्थिर, परस = स्पर्श। 
निज सुख (आत्मानंद ) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता 
है ? वायुतत््च के बिना क्या स्पर्श संभव है ? 
जब तक मनुष्य बाहरी वंसार में सुख खोजता ढै, तब 
तक मन अशांत रडेगा, जब अंदर के सुख का खरोत, 
आत्मबोध पा लेता है तभी मन स्थिर डोता है। 
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कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। 
बिनु हरि भजन न भव भय नासा॥ 
क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ? इसी 
तरह श्रीराम के भजन के बिना जन्म-मृत्यु के भय का नाश नहीं 
होता। 
जीवन में सफलता के लिए पूरी शक्ति से प्रयास आवश्यक 
है और वड बिना विश्‍वास के नडी किया जा सकता, इसी 
प्रकार ईश्वर की सपा और महणा समझे बिना संसार्‌ का भय 
समाप्त नहीं डो पाता। 
नित युग धर्म होहिं सब केरे। 
हृदये राम माया के प्रेरे॥ 
श्रीराम जी की माया से प्रेरित होकर सभी के हृदयो में समस्त 
युगो के धर्म हमेशा होते रहते हैं। 
धर्म का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुरूप 
बढ्लता रडता है, इसलिए धर्माचरण के प्रति रढ़िवादी दुराग्रड 
नडी करना चालिए। 
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं। 
तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥ 
पंडितजन युगो के धर्म को मन में पहचानकर अधर्म छोड़कर 
धर्म से प्रेम करते हैं। 
बुझ्िमान लोग न तो धर्म के प्रति अपनी आस्था ढी छोड़ते 
हैं और न धर्म के रूढ़िवादी रूप के प्रति मोह करते हैं। 
काल घर्म नहिं ब्यापहिं ताही। 
रघुपति चरन प्रीति अति जाही॥ 
काल धर्म = युग धर्म। 
जिसका श्रीराम जी के चरणों में बहुत ही प्रेम है, उसको युग 
धर्म नहीं व्यापते । 
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युग धर्म न व्यापने का अर्थ है-धर्म का मूल तएब समझ 
में आ जाने से धर्माचरण के बाह्य रूप बढलते रढठने से कोई 
परेशानी अनुभव नहीं डोती। 
नट कुत बिकट कपट खगराया। 
नट सेवकहिं न ब्यापइ माया। 
नट कुत = नर द्वारा किया हुआ, कपट = इंद्रजाल। 
नट बाजीगर का किया हुआ इंद्रजाल देखने वालों के लिए 
बड़ा विकट होता है किंतु नट के सेवक को उसकी माया नहीं 
व्यापती। 
भगवान मनुष्य के विवेक और निष्ठा के परीक्षण के लिए 
समय-समय पर्‌ धर्म के बाह्य कलेवर्‌ बढलते रडते हैं पर भक्त 
उसका मर्म जान जाते ढैं। अतः उन्हें सब स्वाभाविक लगता है। 
गरुड़ जी ने काकभुशुंडि से पूछा कि आपको इस प्रकार श्रेष्ठ 
ज्ञान और भक्ति का बोध कब ओर कैसे हुआ ? भुशुंडि जी ने कहा 
कि एक बार में लोमश ऋषि के पास गया। उन्होने मुझे अद्वैत ज्ञान 
का उपदेश दिया। मैने उनका प्रतिवाद किया। उन्हे क्रोध आ गया, 
उनका क्रोध देख में विचार करने लगा। 
कबहु कि दुख सब कर हित ताकें। 
तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें॥ 
सभी का भला चाहने से क्या दु:ख कभी हो सकता है? 
जिसके पास पारसमणि है उसके समीप क्या गरीबी रह सकती है ? 
परमार्थ भावना ढुःखरूपी कुधातु को झुखरूपी स्वर्ण में 
बढल देने वाली पारसमणि के वसमान डै। सबका डित चाहने 
वाले का डित व्सब चाढते हैं और आतमा का आशीवाद परम 
संतोष रूप में सामने आता डै। 
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परद्रोही की होहिं निसंका। 
कामी पुनि कि रहहिं अकलका॥ 

दूसरे से द्रोह-बैर करने वाले क्या निश्‍चित हो सकते हैं और 
कामुक क्या कलंकहीन रह सकते हैं ? 

(१) जो दूसरों का व्यर्थ डी विरोध करते हैं, उन्हें उनके 
द्रा अपना अडित होने का भय सताता बुडता है। (९) कामुकता 
मनुष्य को अंधा बना देती है और वढ ऐसे आचरण कर्‌ बैठता 
ठै ज्ये बढ्नाम कर्‌ ढे। 

काहू सुमति कि खल संग जामी। 
सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी॥ 
जामी-जमी = पौधे की तरह बढ़ना, परत्रिय = पराई स्त्री 
गामी = गमन करने वाला। 

दुष्टों के साथ से क्या किसी को सुबुद्धि पैदा हुई है? पराई 
स्त्री का गमन करने वाला क्या उत्तम गति पा सकता है ? 

सुमति का बीज तो मनुष्य में ढोता है किंतु श्रेष्ठ संगति 
के खाढ-पानी से डी वढ जमता है, दुष्ट संग में उनके अंकुर 
नष्ट होते रहते हैं। नारी के प्रति अपवित्र दृष्टि वाले की कुगति 
नहीं दुर्गति डी डोती डै। 

पावन जस कि पुन्य बिनु होई। 
बिनु अघ अजस कि पावइ कोई॥ 

पावन = पवित्र, अजस-अयश = बदनामी। 

बिना पुण्य के क्या पवित्र यश मिल सकता है ? बिना पाप 
के भी क्या कोरड अपकीर्ति पा सकता है ? 

यश पवित्र भी डोता है और दूषित भी। दूषित यश 
जत्मिक पतन तथा पावन यश प्रगति का उल्लास देने वाला 
डता डै। अपयश कुकर्मा से डी मिलता है। 
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लाभु कि किछु हरि भगति समाना। 
जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण कहते हैं उस हरि भक्ति 
के समान कोर्ड़ अन्य लाभ भी है। 
वच्च भक्ति दुलभ है फ्योकि वड मिल जाने पर भक्त 
भगवान का भेद मिट जाता है। 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना। 
धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥ 
पिसुनता = चुगलखोरी, सरिस = समान। 
चुगलखोरी के समान क्या कोड अन्य पाप है? और 
हे गरुड़जी ! दया के समान क्या कोई अन्य र्म है ? 
अन्य पापों में तो मनुष्य अपने कुछ डित की भी अशा 
करता है पर चुगलखोरी में तो विवा दूसरों के अडित और 
फूट पैदा डोने के कुछ भी नहीं मिलता/ अतः यह बहुत बड़ा 
पाप है। ढ्या अर्थात संवेदना से प्रेरित होकर मनुष्य परमार्थपरायण 
बनन जाता है इसलिए यढ श्रेष्ठ धर्म है। 
मेरा ध्यान मुनि की बात पर न टिककर इस प्रकार अन्य 
चिंतन में लगा था। मुनि को यह चंचलता बुरी लगी और उन्होने 
मुझे चंचल वृत्ति वाला पक्षी कोवा हो जाने का शाप दिया। मैंने 
उनका झाप प्रभुप्रसाद समझकर शिरोधार्य किया और हर्षित हो उड़ 
चला। 
दो०-उमा जे राम चरन रत, बिगत काम मद क्रोध। 
निज प्रभुमय देखहिं जगत, केहि सन करहिं बिरोध ॥ 
(शिवजी कहते हैं) हे पार्वती / जो श्रीराम जी के चरणो के 
प्रेमी हैं और काम, अहंकार तथा क्रोध छोड़ चुके हैं, वे सारे संसार 
को अपने भगवान से भरा हुआ देखते हैं फिर वे किससे बैर करें? 
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काम, मढ, क्रोध तथा विरोध भेद बुद्धि के कारण ढी 
उपजते हैं/ सर्वत्र अपने इष्ट को देखने वाले के लिएर उनका 
अस्तितच ढी नडी रड जाता। 
काकभुशुंडि की इस निर्लिम्तता से ऋषि संतुष्ट हुए और 
उन्होने उन्हे ज्ञान ओर भक्ति मार्ग समझाया; साथ ही इच्छित 
शरीर रख सकने का आशीवाद भी दिया। यह सुनकर गरुड़ ने 
काकभुशुंडि से पूछा ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है ? काकभुशुंडि 
ने कहा- 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। 
उभय हरहि भव संभव खेदा॥ 
खेदा-खेद = क्लेश, संभव = उत्पन्न 
भक्ति और ज्ञान में ( लक्ष्य की दृष्टि से ) कुछ भी अंतर नहीं 
है। दोनों ही जगत से उत्पन्न क्लेशो को दूर करते हैं। 
संसार्‌ के फ्लेशों से बचने के लिए भक्तिमार्ग और ज्ञान- 
मार्ग दोनों हैं। जिसे जो अच्छा लगे, वढ उ्स मार्ग पर चले/ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर। 
सावधान सोउ सुनु बिहंगबर॥ 
हे प्रभु ! मुनीश्वर इसमें कुछ भेद बतलाते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ / 
उसे सावधान होकर के सुनिए। 
साधना विधि में साधक की मनोभूमि के जनुसार्‌ उसमें 
कुछ भेढ डोता है, उसे समझ लेना चाडिए। 
सुनहु तात यह अकथ कहानी। 
समुझत बनइ न जाइ बखानी॥ 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते नहीं 
बनती, कहते भी नहीं बनती । 
अर्थात यड अनुभवगज्य ठै, केवल तर्क से इसे पूरी तर॒ड 
समझा नडी जा सकता। 
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ईश्वर अंस जीव अबिनासी। 
चेतन अमल सहज सुख रासी॥ 
जीव प्रभु का अंश है (अतएव) वह अविनाशी, चैतन्य, 
निर्मल ओर स्वभाव से ही सुख की खान है। 
जिस भति समुद्र से भिन्न बूँढ में सारे गुण मुळ के 
पानी के डी डोते हैं, उसी भाँति जीव भी परमातमा का अंश 
है, वढ भी परमात्मा के सारे गुण रखता है। 
मायाबस भयउ गोसाई। 
बध्यो कीर मरकट की नाई॥ 
कीर = तोते, मरकट = वानर। 
हे गोसाई ! वह माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर के 
समान अपने आप ही बंध गया। 
त्यता अर्‌ बंढर जिस भाँति थोड़े से अन्न के दानों के 
लालच में बँ जाया करते हैं उसी भाँति जीव भी संसार के 
थोड़े से आकर्षण में फँसकर अपने आप को बाँध लेता है। 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई। 
जदपि मृषा छूटत कठिनई॥ 
ग्रंथि = गाठ, मृषा = मिथ्या। 
इस प्रकार जड़ और चेतन्य की गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह 
ग्रंथि झूठ ही है फिर भी उसके छूटने में कठिनाई है । 
शरीर पाँच तज्वों का बना जड़ और आत्मा ईश्वर अंश 
चेतन ढै। दोन्धें के अपने-अपने गुण हैं पर परस्पर उलझ जाने 
से ढोनों ढुर्गीति पाते डैं। यड उलझन क्षणिक है पर फिर भी 
कष्टहायक ढै। 
तब ते जीव भयउ संसारी। 
छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ 


३०८ ) ( श्रीराम कथा 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 


www.vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


तभी से जीव जन्म-मरण वाला हो गया। अब न तो गांठ 
खुलती है और न वह सुखी होता है । 
चेतन-तएच जड़ के बंधन से छूटे बिना सुख का अनुभव 
नहीं कर्‌ पाता और छुट पाता नहीं है/ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। 
छट न अधिक अधिक अरुझाई॥ 
वेदों और पुराणों में अनेक उपाय बतलाए हैं, परंतु बह गाँठ 
खुलती नहीं, बल्कि अधिकाधिक उलझती ही जाती है। 
केवल पुस्तक ज्ञान इसे खोल नडी सकता क्योकि बह 
अनुभूति का विषय है। 
जीव हृदय तम मोह बिसेषी। 
ग्रंथि छूटि किमि परइ न देखी ॥ 
परइ = पड़ती। 
जीव के अंत:करण में अज्ञानरूपी अंधेरा विशेष रूप से 
छाया रहता है, इसे गांठ दीख ही नहीं पड़ती, सुलझे तो कैसे ? 
अंतःकरण को प्रकाशित किए बिना वढ गाँठ सुलझ नडी 
सकती/। वढ प्रकाश कैसे आए, यड आगे बताया गया है। 
इसके बाद काकभुञशुंडि जी ने हृदय में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित 
करने का तरीका ( ज्ञानप्राप्ति का साधन ) बताया- श्रद्धापूर्वक जप, 
तप, ब्रत और यम-नियम का पालन किया जाए, भावनापूर्वक 
वैराग्य और विश्वास द्वारा निर्मल मन से धर्माचरण किया जाए, 
निष्कामता, संतोष, क्षमा, धैय, प्रसन्नता, दम और सत्य द्वारा 
विचार-मंथन कर निर्मलता की प्राप्ति करें। 
सो०-एहि बिधि लेसै दीप, तज रासि बिग्यानमय। 
जातहिं जासु समीप, जरहिं मदादिक सलभ सब॥ 
लेसै = जलावें, सलभ = पतंगे। 
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इस प्रकार तेज के पुंज विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके 
पास जाते ही मद आदि समस्त पतंगे जल जावेगे । 
सद्बुद्धि के नियंत्रण से तथा चिज में वैराग्य भावना के 
संयोग से जपन्न ज्ञान के प्रभाव मे मनोविकार जल जाते हैं। 
सोऽहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। 
दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 
सोऽहमस्मि = वह ब्रह्म मैं हूँ। 
सोऽहमस्मि अथात में परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, यह 
अखंड परम प्रचंड दीपक की लो है। 
जब चिज में यह भाव सद्य बना रडे कि मैं शरीर रूप 
नहीं आत्मा रूप हूँ, तो समझे अखंड ज्योति प्राप डो गई 
आत्म अनुभव सुख सुप्रकासा। 
तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥ 
(इस प्रकार ) तब आत्मबोध के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता 
है और दुःखो के मूल भेदरूपी भ्रम का विनाश हो जाता है। 
ईश्वर से भिन्न हूँ, दूर ढूँ; यढी भाव भ्रम और भव पीड़ा 
पै करता है, आत्मबोध होते डी वढ श्रम नष्ट डो जाता है। 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा। 
मोह आदि तम मिटइ अपारा॥ 
ओर महान शक्तिशालिनी अविद्या के परिवार मोह आदि का 
अपार अंधकार दूर हो जाता है । 
अज्ञान का जो अँघियारा अंदर की गाँठ को देखने नहीं 
देता, वढ इस प्रकार नष्ट डो जाता है। 
तब सोइ र पाइ उजियारा। 
उर गृह ग्रंथि निरुआरा॥ 
तब वही ( विज्ञानरूपिणी ) बुद्धि आत्मबोधरूपी घर में बैठकर 
उस जड़-चेतन की ग्रंथि को खोलती है। 
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बुद्धि ग्रथि खोल सकती ढै यदि उसे प्रकाश की व्यवस्था 
दी जावे। 
छोरन ग्रंथि पाव जं सोई। 
तब यह जीव कृतारथ होई॥ 
छोरन पाव = खोलने पावो, कृतारथ-कृतार्थ = धन्य। 
यदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि ) उस गांठ को खोलने पावे, 
तब यह जीव कृतार्थ होता है । 
जड़ शरीर और चेतन जातमा की तुष्टि के लिए तभी 
उचित व्यवस्था बन सकती है, जब उनके महफ्च को अलग- 
अलग समझा जा वके। 
इसके बाद काकभुशुंडि जी ने भक्ति के बारे में बतलाते हुए 
कहा कि यह सब लाभ भक्तिरूपी मणि प्राप्त करने से भी मिल 
जाते हैं। 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं। 
बसइ भगति जाके उर माहीं॥ 
जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, काम, क्रोध, लोभ 
आदि दुष्ट तो उसके समीप भी नहीं आते । 
यड सब दोष अपनी कामनाओं के फलस्वकप पैदा ढोते 
हैं/ भक्ति में कामनाएँ समाप्त डो जाती डैं। अतः दोषं के लिए 
मार्ग ढी नडी रड जाता। 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। 
जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
सिरीमनि-शिरोमाणि = श्रेष्ठ। 
संसार में वे ही मनुष्य चतुरो के श्रेष्ठ हैं जो उस भक्तिरूपी 
मणि को पाने के लिए श्रेष्ठ प्रयत्न करते हैं। 
भक्ति प्राप्त करने के लिए भी श्रेष्ठ यत्न करुना पड़त है; 
यड़ी बुद्धिमानी भी है। 
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सुगम उपाय पाइबे केरे। 
नर हतभाग्य देहि भटभेरे॥ 
हतभाग्य = अभागे, देहिं भटभेरे = ठुकरा देते हैं। 
उसको ( मणि को ) प्राप्त करने का उपाय सरल ही है, परंतु 
अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। 
जो वढी दिश में प्रयास नडी करते उन्हें अभागा कडा 
गया; फ्योकि भाग्य कर्मों का डी प्रतिफल है। 
पावन पर्बत बेद पुराना। 
राम कथा रुचिराकर नाना॥ 
रुचिराकर-रुचिर + आकर = सुंदर खानें। 
वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीराम जी की अनेक प्रकार की 
कथाएँ उन पवतों में सुंदर खदाने हैं। 
भक्तिरझपी मणि पाने का सही मार्ग बताया जा र्हा है। 
मर्मी सजन सुमति कुदारी। 
ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 
मर्मी = रहस्य जानने वाले, कुदारी = कुदाली, उरगारी = 
गरुड़ जी। 
संत पुरुष ( उन खानों के रहस्य को जानने वाले ) मर्मी हैं 
और सुंदर बुद्धि ( खोदने वाली ) कुदाल के समान है। हे गरुड़ 
जी ! ज्ञान और बौराग्य, ये दो उनके नेत्र हैं। 
ज्ञानी सांत वेढ, पुराण में से ज्ञान और वैराग्यपूर्ण दृष्टि 
से कथाओं में भक्ति-तज्व का मर्म बता सकते हैं। 
साधक उनके मार्गदर्शन में उ द्व उसे प्राप्न कर वकते हैं। 
भाव सहित जो प्रानी। 
पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
जो प्राणी उसे भावनापूर्वक खोज करता है, वह समस्त सुखों 
की खान उस भक्तिरूपी मणि को प्राप्त कर सकता है। 
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प्रेमभावना के अभाव में अधूरे मन थे किया गया प्रया 
सफल नडी ढोता। 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। 
चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
श्रीराम जी समुद्र हैं तो धैर्यशील संत पुरुष बादल हैं। श्रीराम 
चंदन के वृक्ष हैं तो संत हवा हैं। 
समुद्र और चंदन के वृक्ष तक वब नहीं पहुँच सकते, पर 
संत उनका लाभ स्वयं डी लरोग्धें तक पहुँचा देते हैं। 
दो०-बिरति चर्म असि ग्यान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति, देख खगेस बिचारि॥ 
चर्म = ढाल, असि = तलवार। 
वैराग्यरूपी ढाल से स्वयं को बचाते हुए और ज्ञानरूपी 
तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी शत्रुओं को मार करके जो 
विजय ग्राप्त होती है, वही हारि भक्ति है, पक्षीराज ! इसे सोच करके 
देखिए। 
किसी को असली भक्ति मिली या नकली, इसका यडी 
प्रभाव मानना चाहिए कि वढ ज्ञान और वैराग्य के बारा अपने 
विकारों को जीत सका या नहीं। यों दिखिवा तो करई भी कर 
लेते हैं। 
नर तन सम नहिं कबनिउ देही। 
जीव चराचर जाचत तेही॥ 
जाचत = याचना करते हैं, मांगते हैं। 
नर तन के समान कोरड देह नहीं है। चर-अचर समस्त जीवन 
उसकी याचना करते हैं। 
जिसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए उ्से उसका श्रेष्ठाम्‌ उपयोग 
करना चाडिए। 
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नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी। 
ग्यान बिराग भगति सुभ देनी॥ 
निसेनी = सीढ़ी, अपबर्ग = मोक्ष। 
यह मनुष्य योनि नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, शुभ 
ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर। 
होहिँ बिषय रत मंद मंद तर॥ 
मंद मंद तर = नीच से भी नीच। 
ऐसी मनुष्य देह को पा करके भी जो लोग श्रीराम का भजन 
नहीं करते और नीच से नीच विषयों में लगे रहते हैं। 
विषय तो अन्य योनियों में भी मिल जाते है, 
मनुष्य शरीर में मिला अवसर उनके लिए नष्ट करना 
मूर्खता डै। 
कॉच किरिच बदलें ते लेहीं। 
कर ते डारि परसमनि देहीं॥ 
किरिच = टुकड़े। 
वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के 
टुकड़े ले लिया करते हैं। 
भक्ति पारसमणि के समान तथा विषयों को कांच के टुकड़े 
के समान कड़ा डै। 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। 
सन्त मिलन सम सुख जग नाहीं॥ 
संसार में दरिद्रता के बराबर दु:ख नही है तथा संतों के मिलन 
के बराबर संसार में सुख नहीं है। 
ढरिद्रता धन की कमी नहीं, मन की स्थिति डै। जिव्स 
कारण मनुष्य अपने आप को डीन और अभावग्रस्त मानता 
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ढै। संत सुख के अनेक मार्ग बताने और उन पर चलने में 
सहयोग ढेने वाले होते हैं। अतः उनसे मिलना सुखकर डै। 
पर उपकार बचन मन काया। 
संत सहज सुभाउ खगराया। 
ओर हे पक्षीराज ! मन, वाणी ओर देह से परमार्थ करना, यह 
संतों का सहज स्वभाव है। 
सच्चे संत सहज स्वभाववश डी पर॒ उपकार करते हैं। 
किसी लोभ या दबाव के कारण नडीं। 
संत सहहिँ दुख परहित लागी। 
परदुख हेतु असंत अभागी॥ 
संत दूसरों की भलाई के लिए दु:ख सहन करते हैं ओर 
अभागे असंत अन्य को दुःख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट पाते हैं। 
दूसरों की भलाई के लिए जो स्वयं कष्ट सडन करता 
ठै, बढ ढै सज्जन/ दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए जरे कष्ट 
सहन करता है वढ है ढुर्णन। 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। 
अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ 
अहि = साँप, मूषक = चूहे। 
हे सर्पो के शत्रु गरुड़ जी ! सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के 
सांप और चूहे के समान अकारण ही अन्यो का बुरा करते हैं। 
पर संपदा बिनासि नसाहीं। 
जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
बिनासि = नाश करके, नसाहीं = नष्ट हो जाते हैं, सासि = 
खेती, हिम उपल = ओले, बिलाहीं = गल जाते हैं। 
वे दूसरों की संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते है, 
जैसे खेतों का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। 
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दुर्जन स्वयं भी पतित हो जाते हैं और दूसरों को भी ले 
डूबते हैं। 
संत उदय संतत सुंखकारी। 
बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥ 
इंदु = चंद्रमा, तमारी = सूर्य। 
संतों का उदय हमेशा ही सुख देने वाला होता है, जैसे चंद्रमा 
और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखकर है। 
उदय का अर्थ यडँ उकर्ष्जन्नति बे है। संतों की उन्नति 
से समाज का डित होता है। 
परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा। 
पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ 
गरीसा = भारी। 
वेदों में अहिंसा को परम र्म स्वीकार किया और पराई निंदा 
के समान भारी पाप नहीं है। 
सुनहु तात अब मानस रोगा। 
जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा॥ 
हे तात ! अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सभी लोग दुःख 
उठाया करते हैं। 
म॒न के रोग बड़े भयंकर डोते डैं। जिन्हें ये रोग हैं उन्हें 
शरीर की पीडा से भी अधिक पीडा उदानी पड़ती डै। 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। 
तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥ 
समस्त मानसिक रोगों का मूल मोह अज्ञान है और उन 
व्याधियों से फिर अनेक शूल पैदा होते हैं। 
मन का अज्ञान ढी सममत दुःखों का कारण डै। 
इस एक अज्ञान के डोने से जन्य अनेक दुःख जन्म लेते डैं। 
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काम बात कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा। 
काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो 
हमेशा छाती जलाता रहता है। 
वात ज्जेजना, कफ जडता और पिज जलन पैदा करता 
डै। यढ़ी प्रतिक्रियाएँ काम, लोभ और क्रोध की डैं। 
प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई। 
उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ 
सन्यपात = सन्निपात। 
यदि कहीं ये तीनो भाई ( वात, पित्त और कफ ) प्रीति कर लें 
(मिल जाएँ) तो कष्टकारक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। 
यदि मन में कामवासना, लोभ और क्रोध, तीनों एक 
साथ उठ जावें तो बह मन सन्निपात रोग के समान डी 
पीडाग्रस्त और असाध्य डो जाता डै। 
दो०-एक ब्याधि बस नर मरहिं, ए असाधि बहु ब्याधि। 
पीड़हि संतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥ 
असाधि = असाध्य, समाधि = शांति। 
एक ही रोग के वशीभूत हो करके मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये 
तो अनेक असाध्य रोग हैं। ये जीव को लगातार पीड़ा देते रहते हैं। 
ऐसी दशा में बह शांति को केसे प्राप्त करे ? 
मन के रोग शरीर के रोगों की अपेक्षा अधिक भयंकर 
और ढुःख्ययी डोते ढैं। 
राम कृपाँ नासहिं सब रोगा। 
जौ एहिं भांति बने संयोगा॥ 
यदि श्रीराम जी की दया से इस प्रकार का संयोग बन जाए 
तो ये समस्त रोग नष्ट हो जाएँ। 
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सदगुरु बैद बचन बिस्वासा। 
संजम यह न बिषय कै आसा॥ 
संजम-संयम = परहेज। 
सद्गुरुरूपी वैद्य की वाणी में विशवास हो और विषयों की 
आशा न करे, यही परहेज है। 
वैद्य पर्‌ बिश्वास न डो तो रोगी औषधि खात डी नहीं 
ऊर पर्डेज न करे तो भी दवा बेकार डो जाती डै। 
रघुपति भगति सजीवन मूरी। 
अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
अनूपान = दवा के साथ लिया जाने वाले पदार्थ शहद आदि। 
श्रीराम जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से भरी बुद्धि 
ही उसका अनुपान है। 
औषधि दीक अनुपान के साथ ढी असर्‌ करती है/ भक्ति 
भी श्रद्धा के साथ ही प्रभाव दिखाती है। 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। 
नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 
इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएँ, 
नहीं तो करोड़ों उपायो से भी नहीं जाते । 
जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई। 
जब उर बल बिराग अधिकाई॥ 
बिरुज = नीरोग। 
हे गोसाई! मन को नीरोग तब समझना चाहिए, जब हृदय 
में वैराग्य की शक्ति बढ़ जाए। 
शरीर नीरोग भा दिखे पर अंडर से शक्ति का अनुभव 
न्‌ हो तो रोगी स्थिति डी कढी जाती डै। आतरः मन की 
निरोगिता में डी वैराग्य भावना पुष्ट डो सकती डै। 
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सुमति छुधा बाढ़इ नित नई। 
विषय आस दुर्बलता गई॥ 

उत्तम बुद्धिरूपी क्षुधा नित्य बढ़ती रहे ओर विषयों की आशा 
रूपी निर्मलता और मिट जाए। 

यहि मन में उपम बुद्धि की भूख (जिज्ञास बढ़ती जावे 
और विषयों की इच्छाएँ नष्ट डोती जावें तो समझो कि 
आंतरिक निरोगिता आई। 

बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। 
तब रह राम भगति उर छाई॥ 

(इस प्रकार सब रोगो से छूटकर,) जब मनुष्य निर्मल 
ज्ञानरूपी नीर ये स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय मे रामभक्ति 
छा जाती है। 

नीरोग डोने पर्‌ स्नान से स्फूर्ति आती ठै, निरोगी मन 
ज्ञानगंगा में नहाकर भक्तिभाव अनुभव करता डै। 

कथा सुनकर गरुड़ का मोह दूर हो गया। उन्होने कहा-आप 
संत हैं। 

संत बिटप सरिता गिरि धरनी। 
पर हित हेतु सबन्ह कै करनी॥ 

संत, वृक्ष, नदी, पवत और धरनी, इन सभी की क्रिया 
दूसरों के भले के लिए ही होती है। 

संत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कब्रिन्ह पर कहे न जाना॥ 

संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने 
कहा है, लेकिन उन्होने ( असली ) कहना नहीं समझा । 

निज परिताप द्रबइ नवनीता। 
पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥ 
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क्योंकि मक्खन तो स्त्रयं के ताप से पिघलता है और परम 
पवित्र संत अन्य के दुःख से पिघलते ( द्रावित होते ) हैं । 
दो०-राम चरन रति जो चह, अथवा पद निर्बान। 
भाव सहित सो यह कथा, करउ श्रवन पुट पान॥ 
जो श्रीराम जी के चरणों में प्रीति चाहता हो या मोक्ष पद 
चाहता हो, बह इस कथारूपी अमृत को प्रीति के साथ अपने कान 
रूपी दोने से पिए। 
कथा की प्रेरणा को भावनापूर्वक धारण करने से भक्ति 
अथवा मुक्ति दोनों की डी प्राप्ति संभव डै। केवल नाममात्र के 
लिए झुनने से यह लाभ वंभव नडीं। 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिपदं। 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बपूरं शुभम्‌॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः॥ 
शिवकरं = कल्याणकारी, मलापहं = मल का हरण करने 
वाला, सुविमलं = बहुत निर्मल, अवगाहान्ति = गोता लगाना, पतङ्ग 
= सूर्य, नो = नहीं। 
यह 'रामचारित मानस ' पुण्यरूप, यापो को नष्ट करने वाला, 
सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया-मोह 
आदि विकारों को नष्ट करने वाला, निर्मल प्रेमरूपी जल से भरा 
हुआ शुभ है। इसमें जो भक्तिपूर्वक गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी 
सूर्य की भयंकर किरणों से जलते नहीं! 
रामचरित में भक्तिपूर्वक डूबा रढने वाला, संसार्‍ के 
ज्लेशें से मुक्त डो जातय है फ्योकि यह व्योष तथा पापों को दूर 
कर्ता ढै और कल्याणस्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रद्मन कराता है। 


॥ ॐ शांतिः ॥ | 


मुद्रक--युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ० प्र०) 
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